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नः “ब्रह्मांड छात्र नोट्स: 


हमारे चारों ओर फैले विशाल स्थान को ब्रह्माण्ड कहा जाता है। यह अधिकतर खाली जगह है. ब्रह्मांड में वह सब कुछ शामिल है जो मौजूद है: सबसे दूर के तारे, ग्रह, उपग्रह, साथ ही हमारी 
अपनी पृथ्वी और उस पर मौजूद सभी वस्तुएं। कोई नहीं जानता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है या इसकी कोई सीमा है या नहीं। हालाँकि, यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड में ।00 अरब 
आकाश गंगाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक में ।00 अरब तारे शामिल हैं। सूर्य, जो हमारे ग्रह पर समस्त जीवन को कायम रखता है, इस ब्रह्मांड में मौजूद अरबों-खरबों तारों में से एक है, जबकि 
पृथ्वी ग्रह, जिस पर हम रहते हैं, ब्रह्मांड नामक इस विशाल अंतरिक्ष में एक छोटा सा कण मात्र है। पृथ्वी आठ ग्रहों में से एक है, जो सभी सूर्य नामक एक केंद्रीय तारे के चारों ओर घूमते 

हैं। ब्रह्मांड में मौजूद अरबों तारे अंतरिक्ष में समान रूप से वितरित नहीं हैं। ये तारे अरबों तारों के समूहों (या समूहों) के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें आकाशगंगाएँ कहा जाता है। इस प्रकार, 
इस ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्मांड में पाए जाने वाले पिंडों जैसे आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और उपग्रहों आदि पर चर्चा करनी होगी। 


2.ब्रह्मांड की उत्पत्ति 


ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे लोकप्रिय तर्क बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्माण्ड परिकल्पना भी कहा जाता है। 920 में एडविन हबल ने | 
सबूत दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जैसे-जैसे समय बीतता है, आकाशगंगाएँ दूर और दूर होती जाती हैं। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती हुई 
पाई जाती है और इस प्रकार, ब्रह्मांड का विस्तार होता हुआ माना जाता है। यहाँ ब्रह्माण्ड के विस्तार का अर्थ आकाशगंगाओं के बीच अंतरिक्ष में वृद्धि है। 


हालाँकि, वैज्ञानिकों का मानना है कि हालाँकि आकाशगंगाओं के बीच का स्थान बढ़ रहा है, लेकिन अवलोकन अपने आप में आकाशगंगाओं के विस्तार का 
समर्थन नहीं करते हैं। 


इसका एक विकल्प हॉयल की स्थिर अवस्था की अवधारणा थी। इसने ब्रह्मांड को किसी भी समय लगभग एक जैसा ही माना। इसकी न तो कोई शुरुआत 
थी और न ही इसका कोई अंत था। 


हालाँकि, विस्तारित ब्रह्मांड के बारे में अधिक साक्ष्य उपलब्ध होने के साथ, वैज्ञानिक समुदाय वर्तमान में विस्तारित ब्रह्मांड के तर्क का समर्थन करता है। 


बिग बैंग थ्योरी के चरण 
() शुरुआत में, ब्रह्मांड को बनाने वाले सभी पदार्थ एक "छोटी गेंद" के रूप में एक ही स्थान पर मौजूद थे। 
(एकवचन परमाणु) अकल्पनीय रूप से छोटी मात्रा, अनंत तापमान और अनंत घनत्व के साथा 
() बिग बैंग में "छोटी गेंद" हिंसक रूप से फट गई। इससे बहुत बड़ा विस्तार हुआ। यह अब आम तौर पर है 
माना कि बिग बैंग की घटना आज से 3.7 अरब साल पहले हुई थी. यह विस्तार आज भी जारी है। असित बड़ा हुआ, कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो 
गयी। धमाके के बाद एक सेकंड के कुछ अंशों के भीतर विशेष रूप से तेजी से विस्तार हुआ। इसके बाद, विस्तार धीमा हो गया। बिगबैंग इवेंट के पहले 
तीन मिनट के भीतर, पहला परमाणु शुरू हुआ 


रूप देना। 
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र बैंग सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्य छात्र नोट्स: 


अन्य आकाशगंगाओं से प्रकाश लाल-शिफ्ट होता है। 


आकाशगंगा जितनी दूर होगी, उसका प्रकाश उतना 
ही अधिक लाल-शिक्षित होगा। 


कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत समान पृष्ठभूमि विकिरण बिग बैंग के तुरंत बाद निर्मित ऊर्जा के अवशेष हैं। 


नेबुलरहाइपोथीसिस के अनुसार ग्रहों का निर्माण ए से जुड़े पदार्थ के बादल से हुआ था 
युवा सूरज, जो धीरे-धीरे घूम रहा था। यह सिद्धांत जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट द्वारा दिया गया था (हालांकि उन्होंने नेबुलर शब्द का उपयोग नहीं किया. 
था) और बाद में ॥796 में गणितज्ञ लाप्लास द्वारा संशोधित किया गया था। आप मोरल थिंकर्स (जीएस पेपर \ में कांट के बारे में जानेंगे। 


* तारों और ग्रहों जैसे विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच की अत्यधिक विशाल दूरी को खगोलीय इकाई (एयू), प्रकाश वर्ष और पारसेक के रूप में अच्छी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। 
° खगोलीय इकाई को पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। एक A) .5%08 किलोमीटर के बराबर है। 


वर्ष या 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। 


EARTH ® 


(3 


angle =arcsecond 


<~ distance र parsec => STAR 


3.गैलेक्सी 


आकाशगंगाएँ ब्रह्मांड का निर्माण खंड हैं। आकाशगंगा अरबों तारों की एक विशाल प्रणाली है, जिसमें बड़ी संख्या में गैस के बादल भी शामिल हैं, जिनमें मुख्य 
रूप से हाइड्रोजन गैस (जहां तारे पैदा होते हैं), और धूल शामिल हैं, जो समान प्रणाली से अंतरिक्ष में पृथक हैं। 


आकाशगंगाओं का वर्गीकरण 


आकाशगंगाओं को आमतौर पर उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और ये तीन प्रकार की होती हैं : 


कुछ सबसे चमकीली आकाशगंगाएँ अण्डाकार आकाशगंगाएँ हैं लेकिन सर्पिल आकाशगंगाएँ आमतौर पर दूसरों की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं। हम 
आकाशगंगा नामक सर्पिल प्रकार की आकाशगंगा के बाहरी किनारे पर रहते हैं। 


3..हमारी अपनी आकाशगंगा: आकाशगंगा 


* यह एक सर्पिल प्रकार की आकाशगंगा है। * 
इसका व्यास लगभग 00000 प्रकाश वर्ष है और इसकी संरचना डिस्क के आकार की है। 
* आकाशगंगा अपने केंद्र के चारों ओर वामावर्त दिशा में धीरे-धीरे घूम रही है। 
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व सभी तारे (सौर मंडल के साथ सूर्य भी) आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं छात्र नोट्स: 
रास्ता आकाशगंगा. 

* तारों की डिस्क केंद्र में काफी मोटी होती है जो अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता का प्रतिनिधित्व करती है 

आकाशगंगा के केंद्र में तारे. 

* सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से बहुत दूर (27000 ।.\) है। 

* चूंकि आकाशगंगा रात के आकाश में एक से बहती हुई प्रकाश की नदी की तरह दिखाई देती है 

आकाश के दूसरे कोने को "आकाश गंगा) कहा जाता है। 


The Milky Way Galaxy The Milky Way is the dense 
collection of stars that lie in 
position of Earth the plane of the galactic equator. 
in Galaxy Earth's axis From Earth these stars appear 


> rotation य 


to form a belt. 


| plane of 
| Earth's equator 
कः Rd (celestial 
diameter of | ` equator) 

Milky Way 
Galaxy 
(00,000 
light-years) 


central plane of 
Milky Way Galaxy 
(galactic equator) plane of galactic equator 


Galaxy Viewed Face-On Galaxy Viewed Galaxy's Apparent 
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4.सितारे 


तारे सूर्य के समान खगोलीय पिंड हैं जो अत्यधिक गर्म होते हैं और उनमें स्वयं का प्रकाश होता है। 

तारे हाइड्रोजन गैस, कुछ हीलियम और धूल के विशाल बादलों से बने होते हैं। सभी तारों (सूर्य सहित) में, हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणुओं 
में परिवर्तित होते रहते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान गर्मी और प्रकाश के रूप में बड़ी मात्रा में परमाणु ऊर्जा निकलती है। यह ऊष्मा और प्रकाश ही है जो 
किसी तारे को चमकाता है। इस प्रकार, एक तारा एक हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा भट्टी है, जो इतनी बड़ी। है कि यह' अपने आप एक साथ जुड़ जाती है। तारों 
को उनकी भौतिक विशेषताओं जैसे आकार, रंग, चमक और तापमान के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। 


तारे तीन रंगों के होते हैं: लाल, सफ़ेद और नीला। किसी तारे का रंग उसकी सतह के तापमान से निर्धारित होता है। जिन तारों की सतह का तापमान 
तुलनात्मक रूप से कम होता है वे लाल होते हैं, जिन तारों की सतह का तापमान अधिक होता है वे सफेद होते हैं जबकि जिन तारों की सतह का तापमान 
बहुत अधिक होता है वे नीले रंग के होते हैं। सितारों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं: पोल (या पोलारिस), सीरियस, वेगा, कैपेला, अल्फा सेंटॉरी, बीटा सेंटॉरी, 
प्रॉक्सिमा सेंटॉरी, स्पिका, रेगुलस, प्लीएड्स, एल्डेबारम, आर्कटुरस, बेटेलगेस और निश्चित रूप से, सूर्य । 


रात्रि आकाश में सभी तारे (ध्रुव तारे को छोड़कर) पूर्व से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं। इसे इस प्रकार समझाया जा सकता है: पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी 
पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसलिए, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो तारे विपरीत दिशा में, पूर्व से पश्चिम की ओर 
घूमते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार, आकाश में तारों की स्पष्ट गति पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होती है। चूँकि हम स्वयं पृथ्वी पर हैं इसलिए पृथ्वी 
हमें स्थिर प्रतीत होती है परन्तु तारे आकाश में घूमते हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार, यह पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण है कि हम रात बढ़ने के साथ 
आकाश में तारों को अपनी स्थिति बदलते हुए देखते हैं। 
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4..फास्टार का जन्म और विकास < छ ७ छात्र नोट्स: 


तारे के निर्माण के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस और कुछ हीलियम गैस है। किसी तारे का जीवन चक्र आकाशगंगाओं में मौजूद हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के इकट्ठा. 


घने बादलों के गुरुत्वाकर्षण पतन से होता है। आइए हम तारे के निर्माण के 


विभिन्न चरणों के बारे में जानें- FN 6 a गे 
स कर {_ 


Planetary 
Main nebula 
sequence star 


के मं 
Black 


Dwarf 
Protostar 
Nebula KC 222०0 Red giant Neutron 
star star 
Cy 
Main 

sequence star Supernova Black hole 

छ | 

4..१.प्रोटोस्टार का गठन छ 
शुरुआत उन्होंने 


आकाशगंगाओं में बहुत घने बादल बनाए। इसके अलावा, गैस का 


बल के कारण, गैस बादल समग्र रूप से सिकुड़ने लगा। अंततः, गैसें इतनी अधिक संकुचित हो गई कि उन्होंने एक अत्यधिकासंघलित वस्तुका िर्माण किया जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। 
ग्ोटसटारएक विशालजंधरेगीसकेगोलोजैसा दिखता है। प्रोटोस्टार का निर्माण पूर्ण तारे के निर्माण की एक अवस्था मात्र है। प्रोटोस्टार प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अगले चरण में 


प्रोटोस्टार नामक इस अत्यधिक संघनित वस्तु का एक तारे में परिवर्तन होता है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। 


खिंचाव काफी बड़ा था। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण 


& | 


4..2.प्रोटोस्टार से स्टार का निर्माण 


परोटोस्टार एक अत्यधिक सघन गैसीय द्रव्यमान है, जो आगे भी सिकुड़ता रहता है 

जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल. जैसे-जैसे प्रोटोस्टार आगे सिकुड़ना शुरू करता है, गैस बादल में मौजूद हाइड्रोजन परमाणु एक-दूसरे से अधिक बार टकराते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं के ये 
टकराव प्रोटोस्टार के तापमान को और अधिक बढ़ा देते हैं। प्रोटोस्टार के संकुचन की प्रक्रिया लगभग दस लाख वर्षो तक जारी रहती है, जिसके दौरान प्रोटोस्टार का आंतरिक तापमान 
शुरुआत में मात्र -73°C से बढ़कर लगभग 07 °C हो जाता है। इस अत्यधिक उच्च तापमान पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएँ होने लगती हैं। इस प्रक्रिया में, चार छोटे 
हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक बड़ा हीलियम नाभिक बनाते हैं और गर्मी और प्रकाश के रूप में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हीलियम बनाने के लिए हाइड्रोजन के संलयन के. 
दौरान उत्पन्न ऊर्जा से परोटोस्टार चमक उठता है और यह एक तारा बन जाता है। यह तारा बहुत, बहुत लंबे समय तक लगातार चमकता रहता है। 


4.].3.फ़ाइनलस्टेजसोफ़ास्टार्सलाइफ़ 


लाल-विशाल तारा एक सफेद बौना तारा बनकर या सुपरनोवा तारे के रूप में विस्फोट करके समाप्त हो सकता है, जो अंततः न्यट्रॉन तारे और ब्लैक होल के निर्माण में समाप्त होता है । 
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न के कोर में मौजूद हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, तो कोर में संलयन प्रतिक्रियाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए, अंततः, तारे के मूल में पदार्थ केवल हीलियम से बना छात्र नोट्स: 
होगा। संलयन प्रतिक्रियाओं के रुकने से तारे के कोर के अंदर दबाव कम हो जाएगा और कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगेगा । हालाँकि, तारे के बाहरी आवरण या 
आवरण में, कुछ हाइड्रोजन अभी भी बची हुई है, संलयन प्रतिक्रियाएं ऊर्जा मुक्त करना जारी रखेंगी लेकिन बहुत कम तीव्रता के साथ। इन सभी परिवर्तनों के कारण, तारे में समग्र 
संतुलन बिगड़ जाता है और इसे पुनः समायोजित करने के लिए, तारे को अपने बाहरी क्षेत्र (बाहरी क्षेत्र) में काफी विस्तार करना पड़ता है। इस प्रकार तारा बहुत बड़ा हो जाता है (यह 
एक विशालकाय बन जाता है), और इसका रंग लाल हो जाता है। इस स्तर पर, तारा लाल-विशाल चरण में प्रवेश करता है और कहा जाता है कि यह एक लाल-विशाल तारा बन 
जाता है। हमारा अपना तारा, सूर्य, अब से लगभग 5000 मिलियन वर्ष बाद अंततः एक लाल-विशाल तारे में बदल जाएगा। सूर्य का फैलता हुआ बाहरी आवरण इतना बड़ा हो 
जाएगा कि यह बुध और शुक्र जैसे आंतरिक ग्रहों और यहां तक कि पृथ्वी को भी अपनी चपेट में ले लेगा। 


जब कोई तारा लाल-विशाल चरण में पहुंचता है, तो उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दो मामले सामने आए: 


(ए) यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के बराबर है, तो लाल-विशाल तारा अपना फैलता हुआ बाहरी आवरण खो देता है और इसका कोर सिकुड़ कर एक सफेद बौना तारा बन 


जाता है, जो अंततः पदार्थ की एक घनी गांठ के रूप में मर जाता है। अंतरिक्ष। 


(बी) यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य से बहुत अधिक है, तो उसके विस्फोट से बनने वाला लाल-विशाल तारा सुपरनोवा तारे के रूप में विस्फोटित हो सकता है, और इस 
विस्फोटित सुपरनोवा तारे का कोर सिकुड़ कर न्यूट्रॉन बन सकता है तारा या ब्लैक होल. 


(2) सफेद बौने तारे का निर्माण: यदि लाल-विशाल तारे का द्रव्यमान सूर्य के समान है, तो लाल-विशाल तारे का विस्तारित बाहरी आवरण या आवरण खो जाएगा क्योंकि तब उसमें हाइड्रोजन 
ईधन की तुलनात्मक रूप से कम मात्रा मौजूद होगी। तेजी से उपयोग किया जाएगा, और केवल लाल-विशाल तारे का कोर गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे-धीरे पदार्थ की एक अत्यंत 
घनी गेंद में सिकुड़ जाएगा। हीलियम कोर के इस भारी सिकुड़न के कारण, कोर का तापमान बहुत बढ़ जाएगा और परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं का एक और सेट शुरू हो जाएगा 
जिसमें हीलियम कार्बन जैसे भारी तत्वों में परिवर्तित हो जाएगा, और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी होगी। जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान (जो तुलनात्मक रूप से एक 
छोटा द्रव्यमान होता है) के समान होता है, तो सारा हीलियम कुछ ही समय में कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और फिर आगे की संलयन प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से रुक जाती हैं। अब, 
जैसे ही तारे के अंदर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा बंद हो जाती है, तारे का कोर अपने ही वजन के नीचे सिकुड़ (सिकुड़) जाता है। 


और यह एक सफ़ेद बौना तारा बन जाता है। 


महान भारतीय वैज्ञानिक चन्द्रशेखर ने उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया जो श्वेत बौने तारे बनकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। चन्द्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सौर द्रव्यमान (या 
सूर्य के द्रव्यमान) से .44 गुना से कम द्रव्यमान वाले आरंभ का अंत सफेद बौने तारे के रूप में होगा। सौर द्रव्यमान के .44 गुना की अधिकतम सीमा (एक तारे के लिए एक सफेद बौने 
के रूप में अपना जीवन समाप्त करने के लिए) को 'चंद्रशेखर सीमा' के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान से .44 गुना से 


अधिक है, तो वह सफेद बौना तारा बनकर नष्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक द्रव्यमान के कारण इसमें परमाणु ईधन अधिक होगा, जो कम समय में ख़त्म नहीं होगा। 


सौर द्रव्यमान (या सूर्य के द्रव्यमान) से कहीं अधिक द्रव्यमान वाले तारों में सुपरनोवा विस्फोट हुआ और उन्होंने न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल बनकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। 
निम्नलिखित चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जायेगी: 


4.१.4.सुपरनोवास्टार और न्यूट्रॉनस्टार का निर्माण 


जब कोई बहुत बड़ा तारा लाल-दानव चरण में होता है, तो बड़ा होने के कारण उसके कोर में बहुत अधिक हीलियम होता है। हीलियम से बना यह बड़ा कोर गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत 
लगातार सिकुड़ता (सिकुड़ता) रहता है और अधिक से अधिक तापमान पैदा करता है। इस अत्यधिक उच्च तापमान पर, कोर में हीलियम का कार्बन में संलयन होता है और बहुत सारी ऊर्जा 


उत्पन्न होती है। चूँकि तारा बहुत बड़ा था और उसमें भारी मात्रा में परमाणु ईधन हीलियम था, इसलिए बहुत तेज़ी से भारी मात्रा में परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण इस लाल- 


विशाल तारे का बाहरी आवरण (या आवरण) परमाणु बम की तरह एक शानदार फ़्लैश के साथ फट जाता है। इस प्रकार को 'विस्फोटित तारा' कहा जाता है 
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= सुपरनोवा विस्फोट के एक सेकंड में निकलने वाली ऊर्जा सूर्य द्वारा लगभग 00 वर्षों में निकलने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। यह प्रचंड ऊर्जा छात्र नोट्स: 
कई दिनों तक आकाश को जगमगाती रहेगी। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो लाल-विशाल तारे के आवरण में गैसों के बादल अंतरिक्ष में मुक्त हो जाते हैं 
और ये गैसें नए तारों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करती हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ भारी कोर सिकुड़ता रहता है और अंततः 
एक न्यूट्रॉन तारा बन जाता है (यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य से 4.44 गुना और सूर्य से 3 गुना अधिक हो) या ब्लैक होल (यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना 
से अधिक हो)। 


एक न्यूट्रॉन तारे में सफ़ेद बौने तारे की तुलना में अधिक सघन रूप में पदार्थ होता है। हालाँकि कई सफेद बौनों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन अभी 
तक किसी ने भी न्यूट्रॉन तारे को नहीं देखा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि न्यूट्रॉन तारे बहुत फीके होते हैं। एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा रेडियो तरंगें 
उत्सर्जित करता है और इसे पल्सर कहा जाता है। 


5.ब्लैकहोल्स 


ब्लैक होल इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली एक वस्तु है कि प्रकाश भी इसकी सतह से बच नहीं सकता है। एक ब्लैक होल तब बन सकता है जब 
एक विशाल वस्तु (बहुत बड़ी वस्तु) अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक खिंचाव के कारण अनियंत्रित संकुचन (पतन) से गुजरती है। 


अब हम बताएंगे कि बड़े तारों के सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारों से ब्लैक होल कैसे बनते हैं। जब किसी बहुत विशाल तारे का सुपरनोवा विस्फोट 
होता है, तो तारे के बाहरी आवरण (या आवरण) में मौजूद गैसीय पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर जाता है, लेकिन सुपरनोवा विस्फोट के दौरान तारे का कोर बच 
जाता है। सुपरनोवा तारे का यह भारी कोर सिकुड़ता (सिकुड़ता) रहता है और न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। इस न्यूट्रॉन तारे का भाग्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर 
करता है। यदि न्यूट्रॉन तारा बहुत भारी है, तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण, यह अनिश्चित काल तक सिकुड़ता रहेगा। और न्यूट्रॉन तारे में 
मौजूद पदार्थ की विशाल मात्रा अंततः एक मात्र बिंदु वस्तु में पैक हो जाएगी। ऐसी असीम सघन वस्तु को ब्लैक होल कहा जाता है। इस प्रकार ब्लैक होल 
का निर्माण उनके स्वयं के गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत भारी न्यूट्रॉन सितारों के अनिश्चितकालीन संकुचन से होता है। न्यूट्रॉन तारे इतने सिकुड़ जाते हैं 
और इतने घने हो जाते हैं कि परिणामी ब्लैक होल अपनी सतह से किसी भी चीज़ को, यहाँ तक कि प्रकाश को भी, बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते हैं। 
ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल में जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है। 


चूँकि प्रकाश भी ब्लैक होल से बच नहीं सकता, इसलिए ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, उन्हें देखा नहीं जा सकता। ब्लैक होल की उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण 
चूँकि दृ गु 


क्षत्र के प्रभाव से ही महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक ऐसे तारे को वृत्त में घूमते हुए देखते हैं जिसके केंद्र में कोई अन्य दृश्यमान तारा नहीं है, तो हम यह निष्कर्ष _ 
निकाल सकते हैं कि केंद्र में एक ब्लैक होल है। और यह इस ब्लैक होल द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है जो तारे को उसके चारों ओर एक घेरे में घुमा रहा है। 


डार्क मैटर।] 


डार्क मैटर एक प्रकार का पदार्थ है जिसे खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में परिकल्पित किया गया है, जो कि ब्रह्मांड से गायब प्रतीत होने वाले द्रव्यमान 
के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है। डार्क मैटर को दूरबीन से सीधे नहीं देखा जा सकता; जाहिर तौर पर यह किसी भी महत्वपूर्ण स्तर पर प्रकाश या 
अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण को न तो उत्सर्जित करता है और न ही अवशोषित करता है। डार्क मैटर वास्तव में बालक होल नहीं है। ठंडे काले पदार्थ के 
घटकों की संरचना फिलहाल अज्ञात है। यह ब्लैक होल का समूह, बौने या कोई नया कण हो सकता है। 


6.सौर प्रणाली 
सौर मंडल में सूर्य, आठ ग्रह और उनके उपग्रह, और हजारों अन्य छोटे खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और उल्का शामिल हैं। सौर मंडल एक पर है 


। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नोट्स में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के विवरण पर चर्चा की जाएगी। 
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न्न के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी और लगभग 5 अरब वर्ष पुराना है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और ये सभी पिंड उसके चारों ओर घूम रहे छात्र नोट्स: 


हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पूरे सौर मंडल और सभी ग्रहों और अन्य वस्तुओं को इसकी परिक्रमा करता रहता है। इस प्रकार, सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति 
मुख्य रूप से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित होती है। 


सौरमंडल पर सूर्य का आधिपत्य है। पूरे सौर मंडल में लगभग 99.9 प्रतिशत पदार्थ सूर्य का है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। 


6..रवि 


सूर्य सौर परिवार या सौरमंडल का मुखिया है। लाखों अन्य तारों की तुलना में सूर्य एक मध्यम आकार का और औसत चमक वाला तारा है...यद्यपि सूर्य पृथ्वी के सबसे 
निकट का तारा है, फिर भी यह पृथ्वी और प्रकाश से 50%06 किलोमीटर की दूरी पर है। 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्र गति से यात्रा करते हुए, सूर्य से 
हम तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। हालाँकि, प्रकाश को अगले निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंटॉरी से हम तक पहुँचने में लगभग 4.3 वर्ष लगते हैं। 


सूर्य कोई ठोस पिंड नहीं है. सूर्य गर्म गैसों का गोला है। इसमें अधिकतर हाइड्रोजन गैस होती है.. सूर्य के केंद्र में होने वाली परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं (जिसमें हाइड्रोजन 
को हीलियम में परिवर्तित किया जाता है) गर्मी और प्रकाश के रूप में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह वह ऊर्जा है, जो सूर्य को चमकाती है। पृथ्वी से हमें 
केवल सूर्य की सतह ही दिखाई देती है। सूर्य की चमकती सतह को प्रकाशमंडल कहते हैं। सूर्य की सतह (प्रकाशमंडल) हमें एक चमकीली डिस्क की तरह दिखाई देती है, 
इसे सूर्य की डिस्क भी कहा जाता है। यह सूर्य (या प्रकाशमंडल) की चमकदार, चमकदार डिस्क है जो ऊर्जा विकीर्ण करती है और हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में 
कार्य करती है। सूर्य का तापमान (या सूर्य की चमकदार डिस्क का तापमान) लगभग 6000°C है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 
पतली, गर्म गैसों से बनी सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। कोरोना केवल सूर्य के पूर्ण ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। 


Solar core 
Corona 


Photosphere 


Prominences 
क MOTE ||. () 


6.2.ग्रह 


ग्रह ठोस आकाशीय पिंड हैं जो बंद अण्डाकार पर्थों में किसी तारे (जैसे सूर्य) के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह चट्टान और धातु से बना है। इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है. 
कोई ग्रह इसलिए चमकता है क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। चूँकि ग्रह तारों की तुलना में बहुत करीब हैं, वे बड़े दिखाई देते हैं और रात में चमकते नहीं 
हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, इसलिए ग्रहों की सापेक्ष स्थिति दिन-प्रतिदिन बदलती रहती है। ग्रह सूर्य या अन्य तारों की तुलना में बहुत छोटे 
हैं। पृथ्वी सहित 8 प्रमुख ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ये ग्रह नीचे दिए गए हैं- 
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ग . बुध (बुद्ध): यह सूर्य के सबसे निकट है। छात्र नोट्स: 
2. शुक्र (शुक्र) 
3. पृथ्वी (पृथ्वी) 
4. मंगल (मंगल) 
5. बृहस्पति (बृहस्पति): सबसे बड़ा ग्रह। 
6. शनि (शनि) 
7. यूरेनस (अरुण) 
8. नेपच्यून (वरुण) 


IA ग्रह की नई परिभाषा 


अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (A) द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रह की परिभाषा में कहा गया है कि, सौर मंडल में, एक ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो: 


* सूर्य के चारों ओर कक्षा में है, 

* हाइड्रोस्टैटिक संतुलन (लगभग गोल आकार) ग्रहण करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान है, और 

* अपनी कक्षा के चारों ओर "पड़ोस को साफ़" कर लिया है। इसके लिए वे सौर मंडल में अपनी कक्षा में प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंड बन जाते हैं। प्लूटो में 
इसका अभाव है। 


कोई भी वस्तु यदि पहले दो मानदंडों को पूरा करती है लेकिन तीसरे मानदंडों को पूरा नहीं करती है तो उसे बौना ग्रह माना जाता है। इस प्रकार प्लूटो एक बौना 
ग्रह है। 


“Dwarf 
Planets" 


हमारे सौर मंडल के ग्रह और बौने ग्रह (आकाशगंगा) 


8 ग्रहों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। किसी विशेष समूह के सभी ग्रहों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। ग्रहों के दो समूह हैं: 


१. स्थलीय ग्रह 
2. जोवियन ग्रह 


सूर्य के चार निकटतम ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इनकी संरचना पृथ्वी के समान है। 


स्थलीय ग्रहों की सामान्य विशेषताएं हैं: 


. इनकी परत पतली, पथरीली होती है। 

2. इनके पास आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर मेंटल होता है। 

3. इनमें भारी धातुओं का कोर होता है। 

4. इनका वातावरण पतला होता है। 

5. उनके पास बहुत कम प्राकृतिक उपग्रह (या चंद्रमा) हैं या कोई उपग्रह नहीं है। 
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| पास ज्वालामुखी, घाटी, पहाड़ और क्रेटर जैसे विविध भूभाग हैं। जो ग्रह मंगल की कक्षा के बाहर हैं उन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है क्योंकि छात्र नोट्स: 
उनकी संरचना बृहस्पति के समान है। जोवियन ग्रह हैं: बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 


जोवियन ग्रहों की सामान्य विशेषताएं हैं: 


. ये सभी गैसीय पिंड हैं (गैसों से बने) 
2. इनके चारों ओर वलय तंत्र होता है। 
3. उनके पास बड़ी संख्या में प्राकृतिक उपग्रह (या चंद्रमा) हैं। 


सौर मंडल तथ्य पत्रक 


(केवल संदर्भ के लिए। तथ्यों को याद करने का प्रयास न करें।) 


वेंचर कान 


घनत्व (किग्रा/ I,408 


एम3 427 638 830 


गुरुत्वाकर्षण (एम/एस) 


ROTATION 


अवधि (घंटा) 


4. 
6 
4. 
7 


06 किमी 
पेरीहेलियन 
06 किमी 


[os [ss |" | sofpesnedessnsd | | डक 
0.205 94 0.049 0.057 0.046 0.07 0.244 
AXIAL 
23.46 28.3 22 | 


तापमान 

दबाव (बार अनकन अनकन अनकन अनकन 

एस) अपना अपना अपना अपना 

की संख्या 

चन्द्रमा है 2 67 62 27 4 i] 
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तन नहीं नहीं नहीं नि नि के नहीं छात्र नोट्स: 


(स्रोत: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factशीz/) 


6.3.उपग्रह (या चंद्रमा) 


उपग्रह (या चंद्रमा) एक ठोस खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है.. बुध और शुक्र को छोड़कर 


सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वे चमकते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। गौरतलब है कि यद्यपि हम सामान्यतः 
पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह को चंद्रमा कहते हैं, अन्य सभी ग्रहों के उपग्रहों को उनके चंद्रमा भी कहा जा सकता है। 


पृथ्वी के चंद्रमा के प्रमुख बिंदु: 
* चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। * चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित, नियमित 


पथ पर घूमता है - चंद्रमा की कक्षा। * पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण चंद्रमा को अपनी कक्षाओं में बांधे रखता है। * व्यास में चंद्रमा पृथ्वी के आकार का 
लगभग एक-चौथाई है और वजन लगभग एक- 


पृथ्वी का आठवाँ भाग। 
* चंद्रमा में हवा या पानी नहीं है। इसकी सतह कठोर और ढीली गंदगी, गड़ों आदि से ढकी हुई है 
पहाड़ों। 
* चंद्रमा पर दिन बेहद गर्म और रातें बेहद ठंडी होती हैं। * चूँकि चंद्रमा पृथ्वी के निकट है इसलिए यह तारों से बहुत बड़ा दिखाई 


देता है। * चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य का प्रकाश है जो चंद्रमा से परावर्तित होता है 


सतह। 


चंद्रमा की उत्पत्ति 


838 में, सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाव दिया कि प्रारंभ में, पृथ्वी और चंद्रमा एक तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण करते थे। पूरा पिंड एक गूँगे-घंटी के आकार का पिंड बन गया और 
अंततः टूट गया। यह भी सुझाव दिया गया था कि चंद्रमा का निर्माण करने वाला पदार्थ उस सामग्री से अलग हो गया था जो वर्तमान में हमारे पास प्रशांत महासागर के कब्जे वाले अवसाद 
से है। 


हालाँकि, वर्तमान वैज्ञानिक दोनों में से किसी भी स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करते हैं। अब आम तौर पर यह माना जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा का निर्माण 'विशाल 
प्रभाव' या जिसे "बड़े छींटे" के रूप में वर्णित किया गया है, का परिणाम है। पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद ही मंगल से एक से तीन गुना आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। 
इसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। विस्फोटित सामग्री का यह हिस्सा तब पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा और अंततः लगभग 4.44 अरब साल पहले वर्तमान चंद्रमा में 


बदल गया। 


आकाश में अन्य वस्तुएँ: तारे, ग्रह और उपग्रह के अलावा, तीन अन्य वस्तुएँ हैं जिन्हें हम कभी-कभी रात के दौरान आकाश में देख सकते हैं। ये क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और उल्का हैं। हम एक- 


एक करके उन सभी पर चर्चा करेंगे। 


6.4,क्षुद्रग्रह 


क्षुद्रग्रह चट्टान और धातु के बहुत छोटे ग्रह हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दरअसल, क्षुद्रग्रह एक प्रकार के मलबे की एक बेल्ट हैं, 
जो किसी तरह एक ग्रह के रूप में एकत्रित होने और मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाने में विफल रहे। 


00,000 से अधिक क्षुद्रग्रह हो सकते हैं। सबसे बड़े क्षुद्रग्रह 'सेरेस' का व्यास लगभग 800 किलोमीटर है जबकि सबसे छोटा क्षुद्रग्रह कंकड़ जितना छोटा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है 
कि क्षुद्रग्रह एक ग्रह के टुकड़े हैं जो बृहस्पति के करीब गए और उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से टूट गए। अन्य लोग सोचते हैं कि वे ग्रहों के एक ही समय में बने पदार्थ के अलग-अलग 


टुकड़ों की एक अंगूठी का हिस्सा हैं। 
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र कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकरा सकता है। हालाँकि किसी क्षुद्रग्रह की पृथ्वी से टक्कर बहुत ही कम होती है, फिर भी खगोलविदों द्वारा क्षुद्रग्रहों की गति पर कड़ी नजर रखी जाती है। ऐसा छात्र नोट्स: 


इसलिए क्योंकि किसी क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने से पृथ्वी पर जान-माल को काफी नुकसान हो सकता है। दरअसल, लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले धरती से डायनासोरों का जो विलुप्तीकरण 
हुआ, वह कुछ क्षुद्रग्रहों के धरती से टकराने के कारण माना जाता है। 


जब कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी की सतह पर एक विशाल गड्डा बन जाता है। पृथ्वी के पूरे इतिहास में अतीत में कषुद्रग्रहों की ऐसी कई टक्करें हुई होंगी जिससे इसकी सतह पर अलग- 


अलग आकार के गड्ढे बन गए होंगे। हालाँकि, हवा और बारिश जैसी मिट्टी के कटाव की प्राकृतिक प्रक्रिया, समय के साथ इन गड्ढों को भर देती है। पृथ्वी की सतह पर अब तक ऐसे कुछ ही क्रेटर 


बचे हैं। महाराष्ट्र में 'लोनार झील' एक ऐसा ही गड्ढा है जो एक क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने से बना है। 


6.5.धूमकेतु 


नई परिभाषा के अनुसार नेपच्यून सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। हालाँकि, इसकी कक्षा सौर मंडल की सीमा को चिह्नित नहीं करती है। सौर मंडल सौर मंडल के किनारे से बहुत आगे तक 


फैला हुआ है, इसमें अरबों बहुत छोटी वस्तुएं हैं जिन्हें 'धूमकेतु' कहा जाता है, ये धूमकेतु बहुत पहले उसी गैस बादल से बने थे जिससे कॉलर सिस्टम के अन्य सदस्य बने थे। ये धूमकेतु इतने दूर 
हैं कि सामान्यतः इन्हें देखा नहीं जा सकता। वे दुनिया से अनजान होकर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। 


हालाँकि, कभी-कभी धूमकेतु का सामान्य पथ बाधित हो जाता है और धूमकेतु सूर्य की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही धूमकेतु सूर्य के करीब आता है, उसकी एक लंबी, चमकती हुई पूंछ विकसित 
हो जाती है और वह तभी दिखाई देती है जब वह सूर्य के करीब आता है क्योंकि सूर्य की किरणें उसकी गैस को चमका देती हैं जो फैलकर लाखों किलोमीटर लंबी पूंछ बनाती है। और यह एक 


अद्भूत दृश्य प्रस्तुत करता है। 


इस प्रकार, धूमकेतु गैस और धूल का एक संग्रह है, जो लंबी चमकती पूंछ के साथ आकाश में प्रकाश की एक चमकदार गेंद के रूप में दिखाई देता है। धूमकेतु की पूँछ सदैव सूर्य से दूर दिशा की 


ओर इंगित करती है । धूमकेतु ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हानॉकि, सूर्य के | ओर धू्केदुओं की परिकसा की अवधि बहुत बड़ी है। उदाइरण के. लिए, हैली धूमकेतु की अवधि 
लगभग 76 वर्ष है। हैली धूमकेतु आखिरी बार 986 में आंतरिक सौर मंडल में दिखाई दिया था और अगली बार 206 के मध्य में दिखाई देगा। 


क्षुद्रग्रहों की तरह, धूमकेतु भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचि रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उसी सामग्री से बने हैं जिससे पूरा सौरमंडल बना है। धूमकेतु की पूँछ के अध्ययन से इस पर कार्बन, 
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अणुओं जैसे C0, C५4 और ८ की मौजूदगी का पता चला है। चूँकि ये सरल अणु जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जटिल अणुओं को बनाने 


में मदद करते हैं, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी पर जीवन के बीज बाहरी अंतरिक्ष से धूमकेतुओं द्वारा'लोएं गए'थे। धूमकेतु सदैव नहीं रहते। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के 


पास से गुजरता है, तो वह अपनी कुछ गैस खो देता है और अंततः अंतरिक्ष में केवल धूल के कण ही बचे रहते हैं। 


जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायु प्रतिरोध से उत्पन्न गर्मी के कारण जल जाते हैं और उल्काओं या टूटते तारों की बौछार करते हैं। 


6.6.उल्काएँ 


कई बार हमें रात के समय आसमान में रोशनी की एक लकीर दिखाई देती है जो कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। इसे उल्का या टूटता तारा कहा जाता है। उल्काएँ आकाश से आने वाले 


स्वर्गीय पिंड हैं जिन्हें हम प्रकाश की एक चमकदार लकीर के रूप में देखते हैं जो पूरे आकाश में एक पल के लिए चमकती है। उल्काओं को टूटता तारा भी कहा जाता है। कुछ उल्काएँ धूमकेतुओं 
द्वारा छोड़े गए धूल के कण हैं और अन्य क्षुद्रग्रह के टुकड़े हैं जो टकरा गए हैं। जब कोई उल्कापिंड तीव्र गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के प्रतिरोध के कारण बहुत अधिक 


ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा उल्का को जला देती है और जलती हुई उल्का आकाश से नीचे उतरती हुई प्रकाश की एक लकीर के रूप में दिखाई देती है और धूल के रूप में पृथ्वी पर गिरती 
है। 


यदि कोई उल्का बड़ा है, तो उसका एक हिस्सा हवा में जले बिना पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकता है। इस टुकड़े को उल्कापिंड कहा जाता है। इस प्रकार, जो उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश 


करने और पृथ्वी पर उतरने पर पूरी तरह से नहीं जलती, उसे उल्कापिंड के रूप में जाना जाता है। उल्कापिंड एक प्रकार के होते हैं 
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ह से पत्थर. उल्कापिंडों की संरचना का अध्ययन करके हम उस सामग्री की प्रकृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिससे सौर मंडल का निर्माण हुआ था। गौरतलब छात्र नोट्स: 
है कि चंद्रमा की सतह से टकराने वाले उल्कापिंडों की संख्या काफी अधिक है जबकि पृथ्वी की सतह तक बहुत कम उल्कापिंड पहुंचते हैं। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि चंद्रमा के पास 
घर्षण गर्मी पैदा करके गिरते उल्कापिंडों को जलाने के लिए कोई वातावरण नहीं है। 


7.पृथ्वी का आकार 


प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि पृथ्वी का आकार चपटा है और इसके किनारे तीव्र हैं। 
आज हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोलाकार है। हालाँकि, यह एक पूर्ण गोला नहीं है, बल्कि यह एक चपटा गोलाकार है, जो भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभरा हुआ है और ध्रुवों पर थोड़ा चपटा 
है। भूमध्यरेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर 44 किमी से कम है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 2,756 किमी है, जबकि ध्रुवों के बीच यह 2,72 किमी है। 


यह पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण उत्पन्न केन्द्रापसारक बल के कारण होता है। यह अंतर नगण्य है और इस प्रकार सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पृथ्वी को गोलाकार माना 


जाता है। 


यह विचार कि पृथ्वी आकार में गोलाकार है, सबसे पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक फागोरस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया. 
बाद में अरस्तू, वराहमिहिर, आर्यभट्ट और कोपरनिकस ने भी यह मत दिया कि पृथ्वी गोलाकार है। 


7..पृथ्वी की गोलाकारता के साक्ष्य 


यह सिद्ध करने के कई तरीके हैं कि पृथ्वी गोलाकार है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं. 


१. सूर्य और सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह आकार में गोलाकार हैं। 
2. यदि पृथ्वी चपटी होती तो पृथ्वी पर सभी स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त बिल्कुल एक ही समय पर होता। 


3. यदि हम किसी जहाज को जमीन की ओर आते हुए देखते हैं, तो सबसे पहले हमें जहाज का धुआं दिखाई देता है (क्योंकि पूरा जहाज दृष्टि रेखा के नीचे होता है) और धीरे-धीरे पूरा 
जहाज क्षितिज के ऊपर आता है। यदि पृथ्वी चपटी होती तो हम एक बार में पूरा जहाज देख पाते। 


4. चंद्र ग्रहण के दौरान देखी गई गोलाकार छाया केवल गोलाकार वस्तु द्वारा ही डाली जा सकती है। 
5. यदि आप किसी भी स्थान से चारों ओर देखते हैं, चाहे वह पहाड़ हो, समतल मैदान हो, या बहुत ऊंची इमारत का शिखर हो, क्षितिज हमेशा गोलाकार दिखाई देगा। यह केवल गोलाकार 
पिंड के मामले में ही संभव है। 


6. 520 में मैगलन की जलयात्रा ने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है। 
7. इंजीनियरों ने जमीन पर समान लंबाई के खंभों को नियमित अंतराल पर चलाते समय पाया है कि वे एक आदर्श क्षैतिज स्तर नहीं देते हैं। पृथ्वी की वक्रता के कारण केंद्रीय ध्रुव आम तौर 
पर दोनों छोर पर स्थित ध्रुवों से थोड़ा ऊपर उभरा होता है। 


8. आजकल, जब आप बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, तो यह तथ्य है 
पृथ्वी का आकार गोलाकार है, इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 


गोल्डीलॉक्स जोन 


रहने योग्य क्षेत्र, जिसे गोल्डीलॉक्स क्षेत्र भी कहा जाता है, एक तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां पृथ्वी के समान परिक्रमा करने वाले ग्रह तरल पानी का समर्थन कर सकते हैं। न तो ज्यादा 
गर्मी है और न ही ज्यादा ठंड. 


सौरमंडल और अन्य तारों के आसपास जीवन की तलाश कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण घटक है। 


सितंबर 200 में केक टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने घोषणा की कि उन्हें एक एक्सोप्लैनेट, ग्लिसे 5892 मिला है , जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में पृथ्वी के आकार 


का लगभग तीन गुना है। 


2 यूपीएससी ने ग्लिसे 584जी पर पूछा सवाल 
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= एक अनोखा ग्रह है क्योंकि यह जीवन को कायम रखता है। यहां कुछ और विवरण दिए गए हैं: . पृथ्वी शुक्र और मंगल की कक्षाओं के बीच स्थित है छात्र नोट्स: 
और सूर्य से औसत दूरी लगभग 48 मिलियन किमी है। यह इसे सूर्य से दूरी के संदर्भ में इष्टतम स्थान देता है। यह न तो शुक्र की तरह बहुत गर्म है और न ही मंगल और बाहरी ग्रहों की तरह 


बहुत ठंडा है। 


सूर्य की ओर वाले भाग का औसत तापमान लगभग 7°C होता है। 
2. पृथ्वी पर एक अनुकूल वातावरण है और यह विभिन्न जीवन रूपों की उत्पत्ति, विकास और अस्तित्व के लिए इष्टतम स्थितियाँ प्रस्तुत करता है। यदि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा (सूर्यातप) 


इसमें लगभग 0 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जायेगी तो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जीवित जीवों के लिये अनुपयुक्त हो जायेगा। 
3. पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, तापमान की चरम सीमा को बनाए रखने में मदद करता है 


दिन और रात के बीच सहनीय सीमा के भीतर। 
4. महासागरों, समुद्रो, खाड़ियों, नदियों, झीलों आदि में पर्याप्त मात्रा में पानी की उपस्थिति हमारे ग्रह की एक अनूठी विशेषता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7 प्रतिशत भाग पर 


जल व्याप्त है। ये जल निकाय विभिन्न जीवन रूपों की उत्पत्ति और विकास के लिए आदर्श स्थितियाँ प्रदान करते हैं। जल चक्र पृथ्वी पर जल के निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है। 


5. वायुमंडल एक ढाल के रूप में कार्य करता है और हमारे ग्रह को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से स्थलीय विकिरण को भी 
अवशोषित करता है और इस प्रकार रात के समय और सर्दी के मौसम में भी पृथ्वी को तुलनात्मक रूप से गर्म रखता है। 


6. वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति ने पृथ्वी पर जीवन को संभव बना दिया है, क्योंकि यह आवश्यक है 
सभी जीवित जीवों के श्वसन और अस्तित्व के लिए। 


7.2.पृथ्वी की गति 


पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 


आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं, जिसने सबसे पहले जटिल कार्बनिक अणुओं को उत्पन्न 
किया और उन्हें इकट्ठा किया। यह जमावड़ा ऐसा था कि वे ऐसा कर सकते थे 

वे निर्जीव पदार्थ को जीवित पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। इस ग्रह पर विभिन्न कालखंडों में मौजूद जीवन का रिकॉर्ड जीवाश्मों के रूप में चट्टानों में पाया 
जाता है। नीले शैवाल के वर्तमान स्वरूप से निकटता से संबंधित सूक्ष्म संरचनाएँ भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाई गई हैं जो लगभग 3,000 मिलियन वर्ष पहले 
की तुलना में बहुत पुरानी हैं। यह माना जा सकता है कि जीवन का विकास लगभग 3,800 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। एककोशिकीय बैक्टीरिया से 
लेकर आधुनिक मनुष्य तक जीवन के विकास का सारांश अंतिम पृष्ठ पर भूवैज्ञानिक समय पैमाने में दिया गया है। 


सौरमंडल में पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा से विशेष संबंध है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर'घूमंता है। पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है। 


पृथ्वी की ये गतियाँ दिन और रात, ऋतुएँ, ज्वार-भाटा, ग्रहण आदि का कारण बनती हैं। 


7.2..दिन और रात 


जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी की सतह का केवल एक हिस्सा सूर्य की किरणों में आता है और दिन के उजाले का अनुभव करता है। दूसरा भाग जो सूर्य की किरणों से दूर है 
वह अंधकार में रहेगा। जैसे-जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी की सतह का प्रत्येक भाग किसी न किसी समय सूर्य के नीचे आ जाएगा, पृथ्वी की सतह का एक भाग जो 
अंधकार से निकलकर सूर्य की किरणों में आता है, सूर्योदय का अनुभव करता है। बाद में, जब यह धीरे-धीरे सूर्य से अस्पष्ट हो जाता है तो वास्तव में स्थिर हो जाता है और पृथ्वी ही घूमती 
है। यह भ्रम बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम तेज गति से चलने वाली ट्रेन में यात्रा करते हैं। हमारे आस-पास के पेड़ और घर हिलते हुए प्रतीत होते हैं और हमें लगता है कि ट्रेन स्थिर है। 


7.2.2.पृथ्वी की क्रांति 


जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह एक अण्डाकार कक्षा में घूमती है और एक पूर्ण क्रांति में 3654 दिन या एक वर्ष लगता है। चूंकि कैलेंडर में एक दिन का चौथाई भाग दिखाना 


संभव नहीं है, इसलिए एक सामान्य वर्ष 365 दिन का माना जाता है और लीप वर्ष के रूप में हर चार साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। 
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त सूर्य के सापेक्ष लगभग 24 घंटे में एक बार घूमती है और तारों के सापेक्ष हर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक बार घूमती है। यही कारण है कि छात्र नोट्स: 
तारे हर अगले दिन चार मिनट पहले उग आते हैं। पृथ्वी का घूर्णन समय के साथ थोड़ा धीमा हो रहा है; इस प्रकार, अतीत में एक दिन छोटा था। यह पृथ्वी 
के घूर्णन पर चंद्रमा के ज्वारीय प्रभाव के कारण है। परमाणु घड़ियाँ दिखाती हैं कि एक आधुनिक दिन एक सदी पहले की तुलना में लगभग .7 मिलीसेकंड 
लंबा है। परमाणु घड़ी को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए लीप सेकंड का उपयोग किया जाता है। 


7.2.3.दिन और रात की अलग-अलग लंबाई 


पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्त के तल (वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है) पर 66%2° के कोण पर झुकी हुई है, जिससे विभिन्न मौसम 
और दिन और रात की अलग-अलग लंबाई होती है। यदि धुरी इस तल पर लंबवत होती, तो विश्व के सभी भागों में वर्ष के सभी समय में समान दिन और 
रात होते, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। सर्दियों में गोलार्ध में जैसे-जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, अंधेरे के घंटे लगातार बढ़ते जाते हैं। आर्कटिक 
सर्कल (66%2°) पर सूरज कभी 'उदित' नहीं होता और 22 दिसंबर को मध्य सर्दियों में पूरे दिन अंधेरा रहता है। आर्कटिक सर्कल से परे, पूर्ण अंधकार वाले 
दिनों की संख्या बढ़ जाती है, जब तक कि हम उत्तरी ध्रुव (90 डिग्री उत्तर) तक नहीं पहुंच जाते, जब आधे वर्ष में अंधेरा रहेगा। गर्मियों (जून) में स्थितियाँ 
बिल्कुल उलट जाती हैं। जैसे-जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन का प्रकाश बढ़ता जाता है। आर्कटिक सर्कल में, गर्मियों के मध्य (2 जून) में सूर्य कभी 
भी 'अस्त' नहीं होता है और पूरे 24 घंटे की निरंतर दिन की रोशनी होती है। गर्मियों में, आर्कटिक सर्कल के उत्तर के क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से "मध्य रात्रि 
सूर्य की भूमि" कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर छह महीने तक लगातार दिन का उजाला रहेगा। 


दक्षिणी गोलार्ध में भी यही प्रक्रिया होती है, सिवाय इसके कि स्थितियाँ उलट जाती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का 
अनुभव होगा। उत्तरी ध्रुव पर मध्य ग्रीष्मकाल और दक्षिणी ध्रुव पर मध्य शीतकाल होगा। 
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व नोट्स: 


7.2.4.मध्याह्सूरज की ऊंचाई 


एक वर्ष के दौरान पृथ्वी अपनी धुरी पर क्रांतिवृत्त के तल से 6692 झुकी हुई होकर सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिससे दोपहर के सूर्य की स्पष्ट ऊंचाई बदल जाती है। प्रत्येक वर्ष दो दिन 
सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। ये आम तौर पर 2 मार्च और 2 सितंबर होते हैं, हालांकि तारीख बदल जाती है क्योंकि एक वर्ष वास्तव में 365 दिन का नहीं होता है। इन दो दिनों 
को विषुव अर्थात समान रातें कहा जाता है क्योंकि इन दो दिनों में दुनिया के सभी हिस्सों में समान दिन और रात होते हैं। मार्च विषुव के बाद सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है 
और लगभग 2 जून को कर्क रेखा ( 232°N ) पर लंबवत रूप से ऊपर की ओर होता है। इसे जून या ग्रीष्म संक्रांति के रूप में जाना जाता है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और 
सबसे छोटी रात होगी। लगभग 22 दिसंबर तक, सूर्य मकर रेखा (232°5) पर सिर के ऊपर होगा। यह शीतकालीन संक्रांति है जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 
होगी। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय रेखाएँ सूर्य के ऊपर की सीमा को चिल्लित करती हैं, क्योंकि इनसे परे, वर्ष के किसी भी समय सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र अलग- 
अलग मौसमी परिवर्तनों से चिह्नित होते हैं - वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दी। आर्कटिक सर्कल (662°) और अंटार्कटिक सर्कल (662°5) से परे जहां 6 महीने तक अंधेरा रहता है 
और साल के शेष आधे हिस्से में दिन का उजाला रहता है, वहां हमेशा ठंड रहती है; क्योंकि छोटी गर्मी के दौरान भी सूर्य कभी भी आकाश में ऊँचा नहीं होता। उष्ण कटिबंध में, चूंकि दोपहर 
का सूर्य प्रतिदिन दोपहर के समय अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से बहुत कम बदलता है, इसलिए पूरे वर्ष चारों मौसम लगभग बराबर होते हैं। 


7.2.5.मौसमी परिवर्तन और तापमान पर उनका प्रभाव 


गर्मी आमतौर पर अधिक गर्मी और चमक से जुड़ी होती है और सर्दी ठंड और अंधेरे से जुड़ी होती है। यह ऐसा क्यों होना चाहिए? गर्मियों में, सूरज सर्दियों की तुलना में आकाश में अधिक 
ऊँचा होता है। जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तो उसकी किरणें पृथ्वी पर लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिससे उसकी गर्मी एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित हो जाती है; इसलिए तापमान बढ़ जाता 
है और गर्मियाँ हमेशा गर्म रहती हैं। सर्दियों में सूर्य की तिरछी किरणें वायुमंडल से कम सीधे आती हैं और उनकी अधिकांश ऊष्मा वायुमंडलीय अशुद्धियों और जलवाष्प द्वारा अवशोषित हो 
जाती है। सूर्य की किरणें धीमी पड़ जाती हैं और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं। इस प्रकार गर्मी कम होती है और तापमान कम रहता है। 


इसके अलावा, गर्मियों में दिन रातों की तुलना में लंबे होते हैं और दिन के उजाले की लंबी अवधि में अधिक गर्मी प्राप्त होती है। रातें छोटी होती हैं और गर्मी कम नष्ट होती है। गर्मियों में प्राप्त 
कुल गर्मी और तापमान में वृद्धि में शुद्ध वृद्धि होती है। सर्दियों में छोटे दिन और लंबी रातें विपरीत प्रभाव डालती हैं। 


7.2.6.डॉनएंडट्वाइलाइट 


सूर्योदय और पूर्ण दिन के उजाले के बीच की संक्षिप्त अवधि को भोर कहा जाता है और सूर्यास्त और पूर्ण अंधकार के बीच की अवधि को गोधूलि कहा जाता है। यह इस तथ्य के कारण 
होता है कि भोर और गोधूलि की अवधि के दौरान पृथ्वी सूर्य से विसरित या अपवर्तित प्रकाश प्राप्त करती है, जबकि यह अभी भी क्षितिज से नीचे है। चूँकि सूर्य भूमध्य रेखा पर एक 
ऊर्ध्वाधर पथ में उगता और अस्त होता है, जिस दौरान अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होता है वह अवधि कम होती है। लेकिन समशीतोष्ण अक्षांशों में, सूर्य तिरछे मार्ग से उगता और अस्त होता है 
और अपवर्तित प्रकाश की अवधि लंबी होती है। ध्रुवों पर यह अभी भी बहुत लंबा है, इसलिए अधिकांश समय सर्दियों का अंधेरा वास्तव में केवल धुंधलका ही होता है। 


7.2.7.ग्रहण 
ग्रहण तब घटित होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्रांतिवृत्त के तल में एक सीधी रेखा में होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की किरणों को चंद्रमा के मुख तक पहुंचने से रोकती है तो चंद्रमा पर ग्रहण 
लग जाता है। जब चंद्रमा सूर्य के मुख को छिपा लेता है तो यह सूर्य का ग्रहण होता है। 


किसी भी समय सूर्य पृथ्वी की सतह के केवल आधे भाग को ही प्रकाशित कर पाता है जो सूर्य के सम्मुख होता है। दूसरा भाग, जो सूर्य से विमुख हो गया है, अंधकार में है। 


7.2.7.. चंद्रग्रहण 


चंद्र ग्रहण तभी घटित होगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हों और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो। यह पूर्णिमा के दिन संभव है। लेकिन एक चंद्र 
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र पूर्णिमा के दिन ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि इन तीनों पिंडों को क्रांतिवृत्त के तल में होना चाहिए। छात्र नोट्स: 


(ए) यदि चंद्रमा क्रांतिवृत्त के ठीक समतल में है, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। 
(बी) यदि चंद्रमा क्रांतिवृत्त के तल के करीब है, तो आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। 
(सी) यदि चंद्रमा क्रांतिवृत्त के तल से बहुत ऊपर या बहुत नीचे है, तो कोई ग्रहण नहीं होगा। 


7.2.7.2. सूर्यग्रहण 


सूर्य ग्रहण तभी घटित होगा जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हों और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। यह अमावस्या के दिन संभव है। लेकिन सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या 
के दिन नहीं होता है, क्योंकि इन तीनों पिंडों को क्रांतिवृत्त के तल में होना चाहिए। 


(ए) यदि चंद्रमा क्रांतिवृत्त के ठीक समतल में है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। 
(बी) यदि चंद्रमा क्रांतिवृत्त के तल के करीब है, तो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। 
(सी) यदि चंद्रमा क्रांतिवृत्त के तल से बहुत ऊपर या बहुत नीचे है, तो कोई ग्रहण नहीं होगा। 


डायमंड रिंग इफेक्ट एक दृश्य घटना है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान घटित होती है। यह चंद्रमा की छाया की छाया में खड़े होने पर 
पृथ्वी से देखा जाता है, और बेली बीड्स के एक भाग के रूप में होता है। 


बेली बीडूस सूर्य की चमकदार सतह (फोटोस्फियर) की झलक हैं जो चंद्र छाया की डिस्क के चारों ओर प्रकाश के बिंदुओं के रूप में 
चमकते हैं। जब केवल एक "मनका" बचता है, तो क्षण भर के लिए ग्रहण का दृश्य हीरे की अंगूठी जैसा दिखता है। यह वलय सूर्य की 
कम चमकदार कोरोना परत के रूप में निर्मित होता है और अन्य ऊपरी वायुमंडलीय संरचनाएं एक ठोस वलय के रूप में धुंधली दिखाई 


देती हैं जबकि किनारे पर प्रकाशमंडल का एक चमकदार बिंदु चमकता है। 


8.भौगोलिक ग्रिड- अक्षांश और देशांतर 


पृथ्वी की सतह इतनी विशाल है कि जब तक गणितीय विधि का उपयोग न किया जाए, इस पर किसी भी स्थान का पता लगाना असंभव है। इसी कारण से ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई 
हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व और पश्चिम की ओर चलने वाले एक सेट को अक्षांश रेखाएँ कहा जाता है। दूसरा सेट ध्रुवो से गुजरते हुए उत्तर और दक्षिण की ओर चलता है और इसे देशांतर 
रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर का प्रतिच्छेदन पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान को इंगित करता है। उदाहरण के लिए दिल्ली 28°37'४ और 77%0 5 है। 


8..अक्षांश 


अक्षांश पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है, जिसे पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है। यह एक रेखा, भूमध्य रेखा के समानांतर है, जो ध्रुवों के बीच में स्थित है। 


इसलिए इन रेखाओं को अक्षांश के समानांतर कहा जाता है, और ग्लोब पर वास्तव में वृत्त होते हैं, जो ध्रुव की ओर छोटे होते जाते हैं। भूमध्य रेखा 0° का प्रतिनिधित्व करती है और उत्तरी 
और दक्षिणी ध्रुव 90° और 90°5 हैं। इन बिंदुओं के बीच ? के अंतराल पर अक्षांश रेखाएँ खींची जाती हैं। मानचित्र पर सटीक स्थान के लिए, प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में और प्रत्येक 
मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया गया है। अक्षांश की सबसे महत्वपूर्ण रेखाएँ भूमध्य रेखा, कर्क रेखा (232° उत्तर), मकर रेखा (232° दक्षिण), आर्कटिक वृत्त (662° उत्तर) 
और अंटार्कटिक वृत्त (662° दक्षिण) हैं। ). चूँकि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इसलिए ध्रुव पर एक डिग्री अक्षांश की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी अधिक लंबी है। उदाहरण 
के लिए भूमध्य रेखा (0°) पर यह 68.704 मील, 45° पर यह 60.054 मील और ध्रुवों पर यह 69.407 मील है। औसत 69 मील लिया गया है। यह एक उपयोगी आंकड़ा है और इसका 


उपयोग किसी भी स्थान की दूरी की गणना के लिए किया जा सकता है। बॉम्बे ।8.55° है; इसलिए यह भूमध्य रेखा से 8.55%69 या 280 मील दूर है। 
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= of latitude are छात्र नोट्स: 
Meridian of described as north or south 
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of the equator (from 0° to 
६७ ८ 90°), Longitude is 
So measured east oI 


N°20°N A छ Ws west of the prime 
4 मे meridian at 


Greenwich (from 
0° to I80°), 


Parallel of Cape Town, 5. Africa 
LATITUDE 3379 5 
!8° ॐ'६ 


अक्षांश और देशांतर 


8.2.देशांतर 


देशांतर एक कोणीय दूरी है, जिसे प्राइम (या प्रथम) मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ डिग्री में मापा जाता है। ग्लोब पर देशांतर को अर्धवृत्तों की एक श्रृंखला के रूप में दिखाया 
गया है जो भूमध्य रेखा से गुजरते हुए ध्रुव से ध्रुव तक चलते हैं। ऐसी रेखाओं को याम्योत्तर भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा के विपरीत जो ध्रुवों के बीच केंद्रीय रूप से स्थित है, देशांतर की संख्या 
शुरू करने के लिए किसी भी मेरिडियन को लिया जा सकता था। अंतत: 884 में अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत यह निर्णय लिया गया कि शून्य मध्याह्न रेखा के रूप में उस मध्याह्न रेखा को चुना 
जाए जो लंदन के पास ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। यह प्राइम मेरिडियन (0°) है जिससे अन्य सभी मेरिडियन पूर्व और पश्चिम की ओर 80° तक फैलती 
हैं। चूँकि पृथ्वी गोलाकार है और इसकी परिधि 25,000 मील आंकी गई है, लाइनर दूरी में 360 डिग्री देशांतर में से प्रत्येक 25,000/360 या 69. मील है। जैसे-जैसे अक्षांश की समानताएं 
ध्रुव की ओर छोटी होती जाती हैं, वैसे-वैसे देशांतर की याम्योत्तर रेखाएं, जो ध्रुवों पर एकत्रित होती हैं, एक संकीर्ण स्थान घेरती हैं। इसलिए देशांतर की डिग्री लंबाई में घट जाती है। यह भूमध्य 
रेखा पर सबसे लंबा है जहां इसकी लंबाई 69.72 मील है। 25° पर यह 62.73 मील है, 45° पर यह 49 मील है, 75° पर यह 8 मील है और ध्रुव पर 0 मील है। उष्ण कटिबंध के बाहर 


देशांतर के अंशों की लंबाई में इतना अंतर होता है कि उनका उपयोग दूरियों की गणना के लिए नहीं किया जाता जैसा कि अक्षांश के मामले में किया जाता है। लेकिन उनका एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण कार्य है; वे 6\/7 या ग्रीनविच मीन टाइम के संबंध में स्थानीय समय निर्धारित करते हैं, जिसे कभी-कभी विश्व समय भी कहा जाता है। 


8.3.देशांतर और समय 


स्थानीय समय: चूँकि पृथ्वी एक दिन या 24 घंटे में 360° की एक पूर्ण परिक्रमा करती है, यह एक घंटे में 5° या 4 मिनट में " घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए 
हर 5° पर हम पूर्व की ओर जाते हैं, स्थानीय समय । घंटा आगे बढ़ जाता है। इसके विपरीत, यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं, तो स्थानीय समय । घंटा मंद हो जाता है। इस प्रकार हम 
यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्रीनविच के पूर्व के स्थानों में दून पहले दिखाई देता है और समय का लाभ होता है, जबकि ग्रीनविच के पश्चिम के स्थानों में सूर्य देर से दिखता है और समय 
का नुकसान होता है। यदि हम जीएमटी जानते हैं, तो स्थानीय समय खोजने के लिए, हमें केवल दिए गए देशांतर से घंटों की संख्या में अंतर जोड़ना या घटाना होगा, जैसा कि नीचे दिखाया 
गया है। इसके लिए एक सरल मेमोरी सहायता ईस्ट-गेन-ऐड (ईजीए) और वेस्ट-लूज़-सबट्रेक्ट (डब्ल्यूएलएस) होगी। आप संक्षिप्ताक्षरों के लिए अपनी स्वयं की कविताएँ गढ़ सकते हैं। 
इसलिए जब दोपहर होती है, तो लंदन में (देशांतर 05७४), चेन्नई का स्थानीय समय होता है 


(809°पूर्व) लंदन से 5 घंटे 20 मिनट आगे या शाम 5.20 बजे होगा लेकिन न्यूयॉर्क का स्थानीय समय (74°पूर्व) लंदन से 4 घंटे 56 मिनट पीछे या सुबह 7.04 बजे होगा 


8.4.मानक समय और समय क्षेत्र 


यदि प्रत्येक शहर अपनी स्वयं की मध्याह्न रेखा का समय रखे, तो एक शहर और दूसरे शहर के स्थानीय समय में बहुत अंतर होगा। जॉर्जटाउन में सुबह 0 बजे, पेनांग कोटा-भारू में ।0.0 


बजे (देशांतर में 2%° का अंतर) होगा। कनाडा, अमेरिका, चीन, भारत जैसे बड़े देशों में 
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ए रूस में केवल मतभेदों से उत्पन्न भ्रम ही लोगों को पागल कर देगा। छात्र नोट्स: 


देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाले यात्रियों को अपना अपॉइंटमेंट रखना होगा. यह अव्यवहारिक और बहुत असुविधाजनक है. 


इन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए सभी देशों द्वारा मानक समय की एक प्रणाली अपनाई जाती है। अधिकांश देश अपना मानक समय अपने देश की मध्य मध्याह्न रेखा से अपनाते हैं। 
भारत सरकार ने मानक समय के लिए 82.5° पूर्व की मध्याह्न रेखा को स्वीकार किया है जो कि 5 घंटे है। ग्रीनविच मीन टाइम से 30 मिनट आगे। पूरी दुनिया को वास्तव में 24 मानक 


समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक देशांतर में ।5° या समय में एक घंटे तक अगले से भिन्न है। अधिकांश देश इस विभाजन का पालन करते हैं लेकिन कुछ देशों की 
विशिष्ट आकृतियों और स्थानों के कारण, मानक समय क्षेत्रों से उचित विचलन को टाला नहीं जा सकता है। 


संयुक्त राज्य अमेरिका (9), कनाडा (6) और रूस (9) जैसे बड़े देशों, जिनका पूर्व-पश्चिम में बड़ा विस्तार है, ने व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए क्रमशः 9, 6 और 9 समय क्षेत्रों को अपनाया है। 
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डेलाइट सेविंग टाइम (डीएसटी) दिन के उजाले का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से मानक समय में किया गया बदलाव है। आमतौर पर, घड़ियों को वसंत की शुरुआत के करीब एक घंटे 
आगे समायोजित किया जाता है और शरद ऋतु में पीछे की ओर समायोजित किया जाता है। हालाँकि इसका उपयोग केवल पिछले सौ वर्षों में ही किया गया है, 5 का विचार पहली बार 


कई वर्ष पहले सोचा गया था। 


9.भूवैज्ञानिक समयमान 


ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। पृथ्वी के 4.5 अरब वर्ष लंबे इतिहास को चार युगों में विभाजित किया गया है - प्री-कैम्ब्रियन, पैलियोज़ोइक, मेसोज़ोइक और 
कैलनोज़ोइक। प्री-कैम्ब्रियन युग पृथ्वी के इतिहास का सबसे लंबा युग रहा है और यह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व तक जारी रहा। युगों को कालों में 
विभाजित किया गया है, और कालों को युगों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है: 


उम्र साल जीवन/प्रमुख घटनाएँ 
वर्तमान से पहले 


चतुर्धातुक होलोसीन 0-0,000 आधुनिक आदमी 
प्लेस्टोसीन 0,000 - 2 मिलियन होमोसेपियंस 


प्लियोसीन 2 - 5 मिलियन प्रारंभिक मानव पूर्वज 


कैनोज़ोइक (65 मिलियन वर्ष मिओसिन 5 - 24 मिलियन वानर: फूल वाले पौधे 
से वर्तमान समय तक) ओलिगोसीन 24-37 मा और पेड़, मानवाकार 
इयोसीन 37 - 58 मिलियन वानर खरगोश और खरगोश 
पुरायुगीन 57 - 65 मिलियन छोटे स्तनधारी : चूहे - 
चूहों 
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जे 65 - 44 मिलियन डायनासोर का विलुप्त होना छात्र नोटस: 
65-245 44 - 208 मिलियन डायनासोर का युग 
208 - 245 मिलियन मेंढक और कछुए 


पुराजीवी - 286 मिलियन सरीसृप प्रभुत्व-स्थानापन्न उभयचर 


245 - 570 - 360 मिलियन 
दस लाख - 408 मिलियन पहला सरीसृपः 

- 438 मिलियन कशेरुक: कोयला बिस्तर 

- 505 मिलियन उभयचर, का पहला निशान 

~ 570 मिलियन भूमि पर जीवनः पौधे, प्रथम 
मछली 
कोई स्थलीय नहीं 
समुद्री अकशेरुकी 


प्रोटेरोज़ोइक प्री-कैम्ब्रियन 570 - 2,500 मिलियन नरम शरीर वाले आश्रोपोड 
आर्कियन 570 मिलियन 2,500-3,800 मिलियन नीला शैवालः हरा 
हेडियन - 4,800 3,800-4,800 मिलियन एककोशिकीय जीवाणु 
दस लाख महासागर और महाद्वीप 
रूप- महासागर तथा 


वातावरण समृद्ध है 
कार्बन डाईऑक्साइड 


की उत्पत्ति 5,000 मिलियन सूर्य की उत्पत्ति 
सितारे 2,000 मिलियन ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति 
सुपरनोवा 3,700 मिलियन 


महा विस्फोट 


0.पिछले वर्षों के यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न 


f. सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है? (2008) 
(ए) पृथ्वी और बृहस्पति (सी) (बी) बृहस्पति और शनि 
शनि और पृथ्वी (डी) शनि और नेपच्यून 
2. निम्नलिखित में से किस ग्रह पर प्राकृतिक उपग्रहों या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? (2009) 
(ए) बृहस्पति (बी) मंगल 
(सी) शनि (डी) शुक्र 
3, षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं में क्या अंतर है? 


¶. क्षुद्रग्रह छोटे चट्टानी ग्रह हैं, जबकि धूमकेतु चट्टानी और धातु सामग्री द्वारा एक साथ जुड़े हुए जमे हुए गैसों से बनते हैं। 


2. क्षुद्रग्रह अधिकतर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु 
अधिकतर शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। 

3. धूमकेतु एक स्पष्ट चमकती पूंछ दिखाते हैं, जबकि क्षुद्रग्रह नहीं दिखाते हैं। 

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/ हैं? 

(ए) । और 2 (बी) और 3 

(सी) केवल 3 (डी) उपरोक्त सभी 


4. अंतरिक्ष से कई सौ किमी/सेकंड की गति से यात्रा करने वाले विद्युत आवेशित कण यदि पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं तो जीवित प्राणियों को गंभीर 
रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से कौन रोकता है? (202) 


(ए) पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उन्हें इसके ध्रुवों की ओर मोड़ देता है। (बी) ओजोन बाद में पृथ्वी के चारों 
ओर उन्हें वापस बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। (सी) पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से ऊपरी परतों में नमी। 
(डी) ऊपर दिए गए कोई भी कथन (ए), (बी) और (सी) सही नहीं है 
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र * एक व्यक्ति एक अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था और अपने गाँव तक पहुँचना चाहता था जो उस स्थान से 5 किमी पूर्व में स्थित था छात्र नोट्स: 
जहाँ वह खड़ा था। उनके पास दिशा जानने के लिए कोई उपकरण नहीं था लेकिन उन्होंने ध्रुव तारे का पता लगा लिया। अब उनके गांव तक 


पहुंचने का सबसे सुविधाजनक तरीका पैदल चलना है: (202) 


(ए) ध्रुव तारे के सम्मुख दिशा। 

(बी) ध्रुव तारे के विपरीत दिशा। 

(सी) ध्रुव तारे को अपनी बायीं ओर रखते हुए दिशा। 
(डी) ध्रुव तारे को अपने दाहिनी ओर रखते हुए दिशा 


6. मौसम के हिसाब से दिन और रात की लंबाई में बदलाव निम्न कारणों से होता है: (203) 


(ए) पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना 

(बी) पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर अण्डाकार रूप में परिक्रमा 

(सी) स्थान की अक्षांशीय स्थिति 

(डी) झुकी हुई धुरी पर पृथ्वी की परिक्रमा 

7. 'गोल्डीलॉक्स ज़ोन' शब्द अक्सर समाचारों में निम्नलिखित के संदर्भ में देखा जाता है: (205) 
ए) पृथ्वी की सतह के ऊपर रहने योग्य क्षेत्र की सीमाएं 

बी) पृथ्वी के अंदर के क्षेत्र जहां शेल गैस उपलब्ध है 

सी) बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना 

डी) कीमती धातुओं वाले उल्कापिंडों की खोज करें 


.पिछले वर्षो के विज़नआईएएसटीटेस्टसीरीज़ के प्रश्न 


f. पृथ्वी की परिक्रमा का ऋतुओं के अर्धगोलाकार आगमन और दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस संबंध में, डेलाइट सेविंग टाइम्स 
(डीएसटी) की अवधारणा पर चर्चा करें और भारत में इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करें। 


( 
( 
( 
( 


दृष्टिकोण: 
* ऋतुओं के अर्धगोलाकार आगमन और दिन की लंबाई पर पृथ्वी की परिक्रमा के प्रभावों के बारे में अलग-अलग लिखें। 
* बताएं कि डेलाइट सेविंग क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। 
* बताएं कि भारत में डीएसटी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। 

उत्तरः 


ऋतुओं के गोलार्ध आगमन पर प्रभावः 


* पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अण्डाकार कक्षा में घूमती है और पूरी कक्षा में, यह एक ही दिशा में यानी कक्षा के तल से 66 %0 झुकी हुई है। 
इसके परिणामस्वरूप सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। 


Spring 


(22 March) 


हा _ 
(0) + 
Sy 
At NN umn 
Summer in the TEES s Winter in the 
| Northern Hemisphere 
3 > 


Northern ब / 
i 
Summer Solstice < Winter Solstice 
{2} June} के (22 December) 
Winter in the | || Sumner in the 
Southern आंत ` em n Hemisphere 
Autuinn 
Equinox 
_ (23 September] 


Spring 


दिल्ली | जयपुर | पुणे | हैदराबाद | अहमदाबाद | लखनऊ | चंडीगढ़ | गुवाहाटी 


2 www.Visionias.in #8468022022 विजन आईएएस 


Machine Translated by Google 


= 2को जून, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के एक बड़े हिस्से को सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर के छात्र नोट्स: 
क्षत्रं में गर्मी का मौसम है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ये सभी स्थितियाँ उलट जाती हैं। वहां सर्दी का मौसम है. पृथ्वी की इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। 


* 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। इसलिए, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। पृथ्वी की 
इस स्थिति को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। 


* 24 मार्च तथा 23 सितम्बर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस स्थिति में, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है; इसलिए, पूरी पृथ्वी पर समान 
दिन और समान रातें होती हैं। इसे क्रमशः वसंत विषुव और शरद विषुव कहा जाता है। 


दिन की लंबाई पर प्रभावः 


* ग्रीष्म संक्रांति के दौरान, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों को दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में 
अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इसके परिणामस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं और उत्तरी ध्रुव की ओर दिन की लंबाई 


बढ़ जाती है। आर्कटिक सर्कल से परे के स्थानों पर लगभग छह महीने तक लगातार दिन का उजाला रहता है। 


* शीतकालीन संक्रांति के दौरान स्थितियाँ उलट जाती हैं जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होंगी। 


* विषुव के दौरान सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस स्थिति में, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है; इसलिए, पूरी पृथ्वी पर समान दिन और समान 
रातें होती हैं। 


डेलाइट सेविंग टाइम (डीएसटी): 


यह वसंत की शुरुआत के करीब घड़ियों को एक घंटा आगे बढ़ाने और शरद ऋतु में पीछे की ओर समायोजित करने की प्रथा है। गर्मियों के महीनों के दौरान, सूरज पहले 
उगता है और देर से डूबता है और दिन के उजाले के घंटे अधिक होते हैं। यदि घड़ियों को आगे सेट किया गया है तो सूर्य दिन में बाद में उगेगा और अस्त होगा, जैसा कि उन 
घड़ियों द्वारा मापा जाता है। यह दोपहर और शाम को होने वाली गतिविधियों के लिए दिन के उजाले के अधिक उपयोगी घंटे प्रदान करता है। दिन के उजाले की बचत का 


समय विद्युत और ऊर्जा के अन्य रूपों के संरक्षण का एक साधन भी हो सकता है। 


डेलाइट सेविंग टाइम उत्तरी गोलार्ध में मार्च-अप्रैल के बीच शुरू होता है और सितंबर-नवंबर के बीच समाप्त होता है। डेलाइट सेविंग टाइम दक्षिणी गोलार्ध में सितंबर-नवंबर 
के बीच शुरू होता है और मार्च-अप्रैल के बीच समाप्त होता है। 


भारत में डीएसटी की उपयोगिता: 


भारत जैसे उष्णकटिबंधीय और भूमध्यरेखीय देशों के लिए, दिन और रात लगभग समान लंबाई के होते हैं। 
इस प्रकार घड़ियों को आगे बढ़ाने की प्रथा की भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में अधिक उपयोगिता नहीं होगी। यदि इसका पालन भी किया जाए तो सुबह का बचाया हुआ 


समय शाम को नष्ट हो जाएगा। 


हालाँकि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गर्मियों के दौरान अधिक दिन की रोशनी होती है, लेकिन कुछ हिस्सों में डीएसटी का पालन करना और 
अन्य में नहीं करना एक व्यवहार्य अभ्यास नहीं है। 
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* सौरमंडल के निर्माण पर विभिन्न मत क्या हैं? बताएं कि 'विस्तारित ब्रह्मांड' सिद्धांत ब्रह्मांड के निर्माण की हमारी समझ को कैसे बेहतर बनाता है। 


दृष्टिकोण: 


* सौर मंडल का सामान्य अवलोकन देते हुए, इसके संबंध में विभिन्न विचारों को गिनाएं 
सौरमंडल का निर्माण. * इसके बाद, विस्तारित ब्रह्मांड 


सिद्धांत पर चर्चा करें। * ब्रह्माण्ड के निर्माण को समझने में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 


उत्तर: 


सौर मंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु जैसे लाखों छोटे पिंड और भारी मात्रा में धूल-कण और गैसें शामिल हैं। सौर मंडल के निर्माण से संबंधित 
कई सिद्धांत हैं। 


नेबुलर परिकल्पना का मानना है कि 4.6 अरब साल पहले, सौर मंडल का निर्माण एक विशाल आणविक बादल के गुरुत्वाकर्षण पतन से हुआ था। अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में 


एकत्रित हो गया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ; शेष द्रव्यमान एक प्रोटो-ग्रहीय डिस्क में चपटा हो गया, जिससे सौर मंडल में ग्रहों और अन्य पिंडों का निर्माण हुआ। 


लेकिन कई वैज्ञानिकों ने नेबुलर सिद्धांत का विरोध किया है क्योंकि यद्यपि सूर्य प्रणाली के द्रव्यमान का 99% हिस्सा है; इसमें कोणीय गति का केवल % होता है। 


इससे ज्वारीय सिद्धांत का उदय हुआ। 977 में जेम्स जीन्स द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत बताता है कि ग्रहों का निर्माण किसी अन्य तारे के सूर्य के निकट आने के कारण 


हुआ। इस निकट-चूक ने अपने पारस्परिक ज्वारीय बलों द्वारा सूर्य और दूसरे तारे से बड़ी मात्रा में पदार्थ खींच लिया होगा, जो बाद में ग्रहों में संघनित हो सकता था। 


964 में एमएम वुल्फसन द्वारा प्रस्तावित कैप्चर सिद्धांत का प्रस्ताव है कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य और कम घनत्व वाले प्रोटो-स्टार के बीच ज्वार-भाटा से हुआ था। 
सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने प्रोटो-स्टार के फैले हुए वातावरण से सामग्री खींची होगी, जो बाद में ग्रहों का निर्माण करने के लिए ढह गई होगी। 


ब्रह्माण्ड सिद्धांत का विस्तार 


इसे बिग बैग सिद्धांत भी कहा जाता है, यह ब्रह्मांड के जन्म के लिए प्रचलित ब्रह्माण्ड संबंधी मॉडल/है। इसमें कहा'गया है कि किसी समय यानी करीब ।3.8 अरब साल 
पहले पूरा अंतरिक्ष एक ही बिंदु में समाहित था। तब से ब्रह्माण्ड का विस्तार हो रहा है। 


* दूर की आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट जैसे अवलोकन। "प्रकाश में डॉपलर प्रभाव" बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करता है। इसी प्रकार, हबल का नियम अर्थात 


"आकाशगंगाएँ अपनी दूरी के अनुपात में हमसे दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं" बिग बैंग सिद्धांत के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह अवलोकन ब्रह्मांड के 
विस्तार का समर्थन करता है और सुझाव देता है कि ब्रह्मांड एक समय संकुचित था। 


* बिग बैंग से पता चलता है कि ब्रह्मांड शुरू में बहुत गर्म था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन (सीएमबी) जो देखने योग्य ब्रह्मांड में व्याप्त है, को इस गर्मी का अवशेष 


माना जाता है। 


* ब्रह्माण्ड में "प्रकाश तत्त्व" हाइड्रोजन एवं हीलियम की भी प्रचुरता 
उत्पत्ति के बिग बैंग मॉडल का समर्थन करें। 
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र नोट्सः 
। परिचय 


मानव जीवन काफी हद तक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि व्यक्ति उन शक्तियों से परिचित हो जो भूदृश्य विकास को प्रभावित करते हैं। यह 
भी समझने के लिए कि पृथ्वी क्यों हिलती है या सुनामी लहरें कैसे उत्पन्न होती हैं, यह आवश्यक है कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कुछ विवरण जानें। 


2.सूचना के स्रोत 


पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अधिकांश जानकारी अलग-अलग अनुमानों पर आधारित है 


स्रोत - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। 


2.१.प्रत्यक्ष्रोत 


प्रत्यक्ष अवलोकन से पृथ्वी की संरचना और आंतरिक भाग के बारे में हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। अभी तक ऐसे किसी उपकरण का आविष्कार नहीं हुआ है जो सीधे पृथ्वी के अंदरूनी 
हिस्से को देख सके। अब तक खोदे गए तेल के कुएं की सबसे गहरी गहराई 8 किलोमीटर है। विश्व की सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में रॉबिन्सन डीप है। इसकी गहराई 4 किलोमीटर 
से भी कम है. 


खनन के अलावा, वैज्ञानिकों ने क्रस्टल भागों में स्थितियों का पता लगाने के लिए अधिक गहराई तक जाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक "डीप ओशन 
ड्रिलिंग प्रोजेक्ट" और "इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट" जैसी दो प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। आर्कटिक महासागर में कोला में अब तक की सबसे गहरी ड्रिल 2 किमी की 
गहराई तक पहुंच चुकी है। इस और कई गहरी ड्रिलिंग परियोजनाओं ने विभिन्न गहराई पर एकत्रित सामग्रियों के विश्लेषण के माध्यम से बड़ी मात्रा में जानकारी प्रदान की है। 


ज्वालामुखी प्रत्यक्ष जानकारी का एक और प्रमुख स्रोत हैं - वे हमें पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थो की संरचना और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। हालाँकि, ऐसी सामग्री के खरोत की 


गहराई का पता लगाना मुश्किल है। 


2.2 .अप्रत्यक्ष स्रोत 


पृथ्वी का केंद्र पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर 6,37 किलोमीटर दूर है। इस दूरी की तुलना में गहरे कुएं या खदान की गहराई नगण्य है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने 
के लिए अप्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाणों की सहायता लेना आवश्यक है। 


इन स्रोतों में पृथ्वी का तापमान, दबाव और घनत्व, भूकंपीय तरंगों का व्यवहार (भूकंप से उत्पन्न तरंगें), उल्काएं, चंद्रमा आदि शामिल हैं। इन स्रोतों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा 


सकता है 


(ए) कृत्रिम स्रोत जैसे तापमान, दबाव और घनत्व। 
(बी) पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के साक्ष्य 
(सी) प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, उल्कापिंड और भूकंप विज्ञान। 


2.2..तापमान 


पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ-साथ तापमान बढ़ता जाता है। किसी खदान या गहरे कुएँ में उतरते समय यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट या गर्म पानी के 
झरने भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि पृथ्वी के भीतरी भाग की ओर तापमान बढ़ रहा है। औसतन, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 0 € तापमान की वृद्धि होती है। वहां तापमान में धीरे- 
धीरे वृद्धि होने के बाद तापमान में यह तीव्र वृद्धि काफी गहराई तक जारी रहती है। 
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चित्र : आंतरिक पृथ्वी का तापमान प्रोफ़ाइल 


पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्मी एवं तापमान में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: 


7. चट्टानों के भीतर रेडियोधर्मी विघटन जो गर्मी मुक्त करता है 


2. आंतरिक और बाह्य बल (गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ऊपरी चट्टानों का भार आदि) 
3. रासायनिक प्रतिक्रियाएँ 


यह सोचना आकर्षक है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस अत्यधिक तापमान की स्थिति में कुछ भी ठोस अवस्था में नहीं पाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में सभी मौजूदा चट्टानें या तो 
तरल या गैसीय अवस्था में होनी चाहिए। लेकिन यह वैसा नहीं है। गहराई के साथ तापमान में वृद्धि के साथ-साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव भी बढ़ता है। यह दबाव महासागरों में पानी 
की सतह पर वायुमंडलीय परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव से लाखों गुना अधिक है। इस कारण भारी दबाव के कारण कोर की तरल अवस्था की चट्टानों में ठोस के गुण आ जाते हैं। संभव है 

कि ये चट्टानें प्लास्टिक अवस्था में हों। यही कारण है कि इन चट्टानों में लोच होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग पर ऊपरी परतों के दबाव के कारण ये चट्टानें 2900 किलोमीटर की गहराई तक 
ठोस दिखती हैं। कभी-कभी अत्यधिक दबाव कम होने के कारण, आंतरिक भाग की चट्टानें पिघल जाती हैं और तरल पदार्थ सतह पर आ जाता है या पृथ्वी की सतह पर अपना रास्ता खोजने 


की प्रक्रिया में होता है। ज्वालामुखी विस्फोट इसका एक उदाहरण है। 


2.2.2.घनत्व 


न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार पृथ्वी का घनत्व 5.5 (ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर) आंका गया है। हालाँकि, यह आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी की सतह के पास की चट्टानों का 
औसत घनत्व केवल 2.7 (ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर) है। यह घनत्व संपूर्ण पृथ्वी के औसत घनत्व के आधे से भी कम है। इससे स्पष्ट है कि गहराई बढ़ने के साथ घनत्व भी बढ़ता है। पृथ्वी का 


आंतरिक भाग अत्यंत सघन चट्टानों से बना है; उनका घनत्व 8-0 (ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर) के बीच होना चाहिए। कोर के मध्य भाग का घनत्व अभी भी अधिक है। 


उच्च घनत्व केंद्र में निकेल और आयरन जैसी भारी धातुओं के साथ-साथ ऊपरी परतों के दबाव के कारण हो सकता है। 


2.2.3.दबाव 


जैसे पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ-साथ तापमान और घनत्व तथा दबाव भी बढ़ता है। कुछ पृथ्वी वैज्ञानिकों का मानना है कि ऊपरी परतों के वजन के कारण दबाव गहराई के साथ 
बढ़ता जाता है और अन्य लोग सोचते हैं कि पृथ्वी के जन्म के बाद से पृथ्वी के आंतरिक भाग के पदार्थ भारी हैं। पृथ्वी के अंदर दबाव में परिवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं पृथ्वी की 
सतह पर भौतिक विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। 
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र .2.4. गुरुत्वाकर्षण बल छात्र नोट्स: 


सतह पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल (9) समान नहीं होता है। यह ध्रुवों के पास अधिक तथा भूमध्य रेखा पर कम होता है। इसका कारण यह है कि भूमध्य रेखा पर केंद्र से दूरी ध्रुवों 


की तुलना में अधिक होती है। गुरुत्वाकर्षण का मान भी सामग्री के द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थ के द्रव्यमान का असमान वितरण इस मान को प्रभावित करता है। 


विभिन्न स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण का पाठन कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। ये रीडिंग अपेक्षित मानों से भिन्न हैं। इस तरह के अंतर को गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण 
विसंगतियाँ हमें पृथ्वी की पपड़ी में सामग्री के द्रव्यमान के वितरण के बारे में जानकारी देती हैं। गुरुत्वाकर्षण विसंगतियाँ हमें पृथ्वी की पपड़ी में पिघले हुए पदार्थ के वितरण के बारे में भी बताती 
हैं। 


2.2.5.चुंबकीय सर्वेक्षण 


पृथ्वी भी एक विशाल चुम्बक की तरह कार्य करती है। पृथ्वी के तेजी से घूमने से इसके केंद्र (पिघले हुए बाहरी कोर) में विद्युत धाराएँ उत्पन्न होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र 
बनाती हैं। चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होता है। चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से मेल नहीं खाते हैं। दरअसल, पृथ्वी 


का चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है। चुंबकीय सर्वेक्षण क्रस्टल भाग में चुंबकीय सामग्री के वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, और इस प्रकार, इस भाग में सामग्री के वितरण के बारे में 


जानकारी प्रदान करते हैं। 


2.2.6.उल्कापिंड 


अंतरिक्ष का मलबा पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में प्रवेश करते समय वायु के घर्षण के कारण जल जाता है। केवल वे भारी वस्तुएँ जिनकी बाहरी परतें जल गई हैं, पृथ्वी पर गिरती हैं। मनुष्य ने 
ऐसे कई उल्कापिंडों की खोज की है और उनका परीक्षण करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रमाण प्राप्त किये हैं। जिन उल्कापिंडों की जांच की गई है वे दो प्रकार के हैं: () चट्टान; 
और (|) धातुएँ। 


धात्विक उल्कापिंडों में मुख्य रूप से लोहा और निकल जैसे भारी पदार्थ होते हैं। उल्कापिंडों की उत्पत्ति भी सौर मंडल के निर्माण के दौरान ही हुई है। इसलिए, यह विश्वास करना बहुत ज़रूरी है 
कि उल्कापिंड और पृथ्वी दोनों समान सामग्रियों से बने हैं। 


2.2.7. चांद 


पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पहली जानकारी चंद्रमा के अध्ययन से प्राप्त हुई थी। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा निर्धारित करने के कई तरीके हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कारक है 


पृथ्वी का द्रव्यमान। याद रखें, द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बीच घनिष्ठ संबंध है। चंद्रमा की गति और पृथ्वी से इसकी दूरी पृथ्वी वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के द्रव्यमान को निर्धारित करने 


का आधार प्रदान करती है। 


2.2.8.सिद्धांतों से साक्ष्य 


पृथ्वी अपनी आदिम अवस्था में अधिकतर अस्थिर अवस्था में थी। घनत्व में धीरे-धीरे वृद्धि के कारण अंदर का तापमान बढ़ गया है। परिणामस्वरूप अंदर का पदार्थ अपने घनत्व के आधार पर 
अलग होने लगा। इससे भारी सामग्री (जैसे लोहा) को पृथ्वी के केंद्र की ओर डूबने और हल्की सामग्री को सतह की ओर बढ़ने की अनुमति मिली। समय बीतने के साथ यह और अधिक ठंडा 


हुआ और ठोस होकर छोटे आकार में परिवर्तित हो गया। यही बाद में इसका कारण बना 


बाहरी सतह का पपड़ी के रूप में विकास। चंद्रमा के निर्माण के दौरान, विशाल प्रभाव के कारण, पृथ्वी और अधिक गर्म हो गई थी। विभेदन की प्रक्रिया के माध्यम से ही पृथ्वी का निर्माण करने 


वाला पदार्थ विभिन्न परतों में विभाजित हो गया। सतह से लेकर केंद्रीय भागों तक, हमारे पास क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर जैसी परतें हैं। भूपर्पटी से कोर तक पदार्थ का घनत्व 


बढ़ जाता है। हम अगले अध्याय में इस परत की प्रत्येक परत के गुणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 
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ह .2.9.भूकंप की लहरें छात्र नोट्स: 


भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली हलचलों के कारण होता है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी के अंदर तरंगें उत्पन्न होती हैं, जैसे किसी झील में पत्थर फेंकने पर पानी की सतह पर 
तरंगें उत्पन्न होती हैं। संयोगवश, अधिकांश भूकंप ऊपरी मेंटल में उत्पन्न होते हैं। 


भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है। भूकंप तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी-वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के प्रकार और परतदार संरचना के बारे में बहुत सारी जानकारी 


प्राप्त करने में मदद मिलती है। 


भूकंप तरंगें मूलतः दो प्रकार की होती हैं - भौतिक तरंगें और सतही तरंगें। भौतिक तरंगें फोकस (भूकंप की उत्पत्ति) पर ऊर्जा की रिहाई के कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के माध्यम से 
यात्रा करते हुए सभी दिशाओं में चलती हैं। इसलिए, इसका नाम बॉडी वेव्स है। शरीर की तरंगें सतही चट्टानों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं और तरंगों का नया समूह उत्पन्न करती हैं जिन्हें 


सतही तरंगें कहा जाता है। 


ये तरंगें सतह के साथ चलती हैं। विभिन्न घनत्वों वाली सामग्रियों के माध्यम से यात्रा करते समय तरंगों का वेग बदल जाता है। पदार्थ जितना सघन होगा, वेग उतना ही अधिक होगा। विभिन्न 
घनत्व वाली सामग्रियों के सामने आने पर प्रतिबिंबित या अपवर्तित होने पर उनकी दिशा भी बदल जाती है। 


शरीर तरंगें दो प्रकार की होती हैं: पी-तरंगें और एस-तरंगें। महत्वपूर्ण सतह तरंगे रेले हैं 


तरंगें और एल-तरंगें (एईएच लव के नाम पर)। 


तरंगे तरंग 'एस'- तरंगें' या द्वितीयक तरंगे 
लहर 


]. ये 'अनुदर्ध्य तरंगें' हैं। [. ये अनुप्रस्थ हैं ]. ये अनुप्रस्थ हैं 
द्वितीय. उनके प्रभाव में कण आगे-पीछे की दिशा में विस्थापित हो जाते लहर की। लहर की। 


हैं। (संपीड़न तरंगें।) द्वितीय. उनके प्रभाव में कण अगल-बगल झूलते हैं द्वितीय. इनका प्रसार केवल पृथ्वी की सतह तक ही सीमित 
(कतरनी तरंगें)। है। 


तृतीय. इनका वेग सबसे तेज़ है. तृतीय. इनका वेग प्राथमिक तरंगों से कम होता है। तृतीय. ठोस कणों या चट्टानों के माध्यम से इनका वेग लगभग 


चतुर्थ. इनका औसत वेग 6-5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 
चतुर्थ. ये लहरें नहीं कर सकतीं 


\. विभिन्न घनत्व वाली चट्टानों का वेग अलग-अलग होता है। तरल पदार्थ से गुजरना. चतुर्थ. वे संपत्ति भूकंप के दौरान सबसे बड़ी क्षति और विनाश 
वे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से का कारण बनते हैं। 
॥]. वे सभी माध्यमों - ठोस, तरल और में यात्रा कर सकते हैं यात्रा करते हैं। _ करते हु | 


Surface 


bi 5 
॥ i | ] 
Compressional or P Wave RE आजा 
Travel Direction ——— Ah 


Shear or S Wave 


Arrival times 


चित्र 2: भूकंपीय तरंगों में कण गति चित्र 3: भूकंपीय तरंगों के आगमन का समय 


नोट: भूकंप, रिक्टर स्केल, उपरिकेंद्र, हाइपोसेंटर आदि पर दूसरे अध्याय में चर्चा की जाएगी। 
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र छात्र नोट्स: 


FOCUS 


१03°\ 


le # WAVES ONY 
P:WAVE : SHADOW हे 
SHADOW ZONE I80° 


चित्र 4: छाया क्षेत्र चित्र 5: भूकंप 
3.पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना 


भूकंप की तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में फैलने के दौरान निश्चित अंतराल पर परिवर्तन लाती हैं। वे परावर्तन और अपवर्तन की क्रिया से भी गुजरते हैं। पृथ्वी पर वे स्थान जहाँ भूकंपीय 
तरंगें दर्ज नहीं की जाती हैं, उन्हें "छाया क्षेत्र" कहा जाता है। एस-तरंगें नहीं हैं 


फोकस से 030 कोणीय दूरी से परे दर्ज किया गया जो इंगित करता है कि पृथ्वी का बाहरी कोर पिघला हुआ या अर्ध-पिघला हुआ है जिसमें एस-तरंगें 


फैल नहीं सकती हैं। चूंकि पी-तरंगें ।030 से 420 की कोणीय दूरी के बीच दर्ज नहीं की जाती हैं 
, यह इंगित करता है कि कोर का घनत्व, अवस्था और संरचना अलग-अलग है। 


इन तरंगों के व्यवहार के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न घनत्वों की एक स्तरित संरचना है। 


भूकंप तरंगों की मदद से हम परतों की सटीक स्थिति, उनकी गहराई, मोटाई और अन्य भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते 
हैं। विभिन्न प्रकार की चट्टानों से होकर गुजरने वाली इन तरंगों और उनके व्यवहार के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक 
भाग में तीन मुख्य परतें हैं। ये तीन परते हैं: () क्रस्ट, (॥) मेंटल और (|) कोर। 


इस व्यवस्था की तुलना उबले अंडे से की जा सकती है। 


Crust 0-70 
Km. thick 


4 Lithosphere 
# {crust and upper- 
most solid mantle) 


Core 
Outer core 


Not to scale 


Inner core 


हे 


To scale 


3.].क्रस्ट 


यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। अन्य दो की तुलना में पपड़ी ठोस, कठोर और बहुत पतली है। 
अंडे के छिलके की तरह, पृथ्वी की पपड़ी नाजुक है और टूट सकती है। भूपर्पटी की मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं होती. 
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~ परत की तुलना में महासागरीय परत पतली होती है। महासागरीय परत की औसत मोटाई 5 किमी है जबकि महाद्वीपीय परत की मोटाई लगभग 30 किमी है। महाद्वीपीय परत छात्र नोट्स: 
अधिक मोटी होती है 


प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों के क्षेत्र। यह हिमालय क्षेत्र में 70 किमी तक मोटी है। 
इसके दो मुख्य भाग हैं: 


. सबसे ऊपरी पतली परत- यह ऐसी चट्टानों से बनी होती है जिनमें सिलिका और एल्युमीनियम की मात्रा अधिक होती है। इसे 57A। (57 = सिलिका, ^। = एल्यूमिनियम) कहा 
जाता है। महाद्वीप अधिकतर सियाल से बने हैं। इसका औसत घनत्व 2.7 तथा मोटाई लगभग 28 किलोमीटर है। 


2. भूपर्पटी की निचली परत अपेक्षाकृत भारी चट्टानों से बनी है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम प्रमुख घटक हैं। इसलिए, इस भाग को 57\/A (5 -) के नाम से जाना जाता है 


सिलिकॉन, एमए = मैग्नीशियम)। महासागरीय तल भी इसी चट्टानी स्तर से बना है। इसकी औसत मोटाई 6-7 किलोमीटर और घनत्व लगभग 3.0 है। 


SIA और IMA की मोटाई मिलाकर 70 किलोमीटर से अधिक नहीं होती। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का % है। पृथ्वी की 6378 किलोमीटर त्रिज्या की तुलना में 70 किलोमीटर की मोटाई 
नगण्य है। हालाँकि, इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यह उथली परत प्रकृति की अद्भुत गतिविधियों की भूमि है। 


Sediment Continent 


५% ¢ 
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चित्र 7: पृथ्वी की पपड़ी 


3.2.मेंटल 


इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसका आयतन सम्पूर्ण पृथ्वी का 83% है। की निचली सीमा केःनिकट 
क्रस्ट पर पी-तरंगों का वेग लगभग 6.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 8 किमी प्रति सेकंड हो जाता है। पी-तरंगों के वेग में यह परिवर्तन क्रस्ट और मेंटल के बीच सतह के असंतोष को 
इंगित करता है। इसे लोकप्रिय रूप से मोहो या मोहरोविकिक डिसकंटीनिटी (इसके खोजकर्ता के नाम पर) के नाम से जाना जाता है। 


मेंटल ऑक्सीजन, लोहा और मैग्नीशियम जैसे घने और भारी पदार्थों से बना है। मेंटल में सामग्रियों का औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति घन सेमी और 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी के बीच भिन्न होता 
है। इस परत का तापमान 900° और 2200° के बीच होता है। तापमान काफी अधिक होता है और गर्म चट्टानें इस परत में मैग्मा बनाती हैं। ऊपरी परतों का दबाव, भूपर्पटी के निचले 
हिस्से और मेंटल के ऊपरी हिस्से को लगभग ठोस अवस्था में रखता है। यदि भूपर्पटी में दरारें दिखाई देती हैं, तो दबाव मुक्त हो जाता है और पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ ज्वालामुखी 
विस्फोट के माध्यम से सतह तक पहुंचने की कोशिश करता है। 


मेंटल के ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ कमजोर होता है। इसका विस्तार 400 किमी तक माना जाता है। यह मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी 


विस्फोट के दौरान सतह तक अपना रास्ता खोज लेता है। 


पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली सभी घटनाओं में मेंटल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संवहन धाराओं को भी जन्म देता है। ये धाराएँ महाद्वीपीय बहाव, भूकंप, ज्वालामुखी 
आदि घटनाओं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करती हैं। 
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छू छात्र नोट्स: 
Mohorovicic : 


Discontinuity 
Gutenberg 
Discontinuity 


Lehmann-Bullen 
discontinuity. 


or Outer Core Crust 


Centre of 
the Earth 


चित्र 8: असंततताएँ 
3.3.कोर 


यह 2900 किमी की गहराई से पृथ्वी के केंद्र (6378 किमी) तक फैला हुआ है। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। इसकी शुरुआत गुटेनबर्ग डिसकंटीनिटी से होती है. गुटेनबर्ग डिसकंटीनिटी द्वारा मेंटल 
को कोर से सीमांकित किया गया है। कोर को दो भागों में बांटा गया है: () बाहरी कोर, (|) आंतरिक कोर। 


बाहरी कोर संभवतः पूर्णतः तरल या अर्ध-तरल अवस्था में है। भूकंप की अनुप्रस्थ या एस-तरंगें, गुटेनबर्ग असंततता पर लुप्त होती प्रतीत होती हैं। बाहरी कोर 2900 किमी की गहराई से 
लेकर 550 किमी तक फैला हुआ है। इसका औसत घनत्व 0 है। आंतरिक कोर ठोस माना जाता है। यह 550 किमी की गहराई से पृथ्वी के केंद्र (6378 किमी) तक फैला हुआ है। 
बाहरी और आंतरिक कोर की सीमा पर पी तरंगों का वेग बढ़ जाता है। इसका घनत्व 2- के बीच है 


3. संपूर्ण कोर का आयतन संपूर्ण पृथ्वी का ।6% है। कोर का द्रव्यमान 32% है 


पृथ्वी का द्रव्यमान. कोर का मुख्य भाग लोहा और निकल जैसी भारी धातुओं से बना है। इसलिए इस क्षेत्र को निफे (नी = निकेल, फे = फेरस) के नाम से जाना जाता है। इसे बैरीस्फेयर के 
नाम से भी जाना जाता है 
(जिसका अर्थ है भारी धात्विक चट्टानें)। 


तालिका 3. 


परत का नाम 4. क्रस्ट रासायनिक संरचना ॥ 
क्रस्टल सामग्री ठोस अवस्था 


.ऊपरी सियाल इसमें हल्के तत्व जैसे 50, 0, ^।, ८१, ।(, ४4, आदि 
2. निचला सिमा शामिल हैं... फेल्डस्पार (एनोर्थाइट, एल्बाइट, 


ऑर्थोक्लेज़) खनिज आम हैं 
में पपड़ी 
(CaAL2Si208, NaALSi308, 
KALSI308)| 
बी. मेंटल पपड़ी की तरह सी और ओ से बना है, लेकिन इसमें 35-2900 कुछ गुण ठोस के, कुछ प्लास्टिक के। 
3. ऊपरी मेंटल (मोहो से 440 किमी तक) | शामिल है किमी. 
अधिक "€ और 9. इस प्रकार, ओलिवाइन गलनांक के निकट इनका व्यवहार होता 
4. संक्रमण क्षेत्र (40- (Fe25i04-\M925i04) और पाइरोक्सिन है 
660 किमी), (MgSiO3-FeSi03) ठोस भारी 
5. निचला मेंटल (660- मेंटल में प्रचुर मात्रा में हैं 
289 किमी) 
सी. का धात्विक कोर निफ़े 2900 - तरल या प्लास्टिक अवस्था में जबरदस्त 
बैरीस्फीयर (निकल + लौह या लौह) 5750 कि.मी ऊपरी आवरण के कारण कठोर 
6.बाहरी धात्विक कोर बैरीस्फीयर 
7. आंतरिक धात्विक कोर (भारी धात्विक चट्टानें) 550- 
6378 कि.मी 


4.क्रस्टैंडमैंटलेव्स.लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर 


लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मेसोस्फीयर पृथ्वी के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर पृथ्वी की रासायनिक संरचना में परिवर्तन को संदर्भित 
करते हैं। 
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डा (लिथो: चट्टान; गोला: परत) पृथ्वी का मजबूत, ऊपरी 00 कि.मी. है। छात्र नोट्स: 
लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट है (प्लेट टेक्टोनिक्स में हम इसके बारे में बात करते हैं)। एस्थेनोस्फीयर (एस्थेनोस: कमजोर) पृथ्वी की कमजोर और आसानी से 
विकृत होने वाली परत है जो टेक्टोनिक प्लेटों को फिसलने के लिए "स्नेहक" के रूप में कार्य करती है। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की सतह के नीचे 00 किमी की 
गहराई से 660 किमी तक फैला हुआ है। एस्थेनोस्फीयर के नीचे मेसोस्फीयर है, जो एक और मजबूत परत है। 


Lithosphere 

400 to 300 km 
Asthenosphere 

350 to 500 km 


8to7skm® 


Mesosphere 


Lithosphere 
(Rigid) 


Asthenosphere 


Crust (Plastic) 


(Silicates) 


6370 km ] 


k— Layers based on chemical properties ~ Layers based on physical properties— 


5.पिछले वर्षो के विज़नआईएएसटीटेस्टसीरीज़ के प्रश्न 


. पृथ्वी के चुम्बकत्व की उत्पत्ति बताइये। सौर कणों के साथ-साथ कृत्रिम उपग्रहों के साथ इसकी अंतःक्रिया के विशेष संदर्भ में इसके महत्व पर चर्चा 
करें।2047-9-856 


दृष्टिकोण: 
* पृथ्वी के चुंबकत्व की अवधारणा का परिचय दें। 
* पृथ्वी के चुंबकत्व की उत्पत्ति की व्याख्या करें। 
* इसके महत्व पर चर्चा करें। 

उत्तरः 


पृथ्वी में चुम्बकत्व का गुण है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के स्पिन अक्ष से डिग्री झुके हुए बार चुंबक के समान है। 


पृथ्वी के चुम्बकत्व की उत्पत्ति 


पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पृथ्वी के केंद्र में विद्युत प्रवाह प्रसारित करने के डायनेमो प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पृथ्वी का घूर्णन उन 
धाराओं को उत्पन्न करने में एक अभिन्न भूमिका निभाता है जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत माना जाता है। 


पृथ्वी के केंद्र में एक ठोस आंतरिक कोर है जो तरल बाहरी कोर से घिरा हुआ है, जो नीचे अधिक गर्म है। गर्म लोहा बाहरी कोर के भीतर ऊपर उठता 
है, फिर ठंडा होकर डूब जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये संवहन धाराएं, पृथ्वी के घूर्णन के साथ मिलकर एक "जियोडायनामो" उत्पन्न करती हैं जो 
चुंबकीय क्षेत्र को शक्ति प्रदान करती है। 


भू-चुम्बकत्व का महत्व 
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह पर सभी प्रकार के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। 


* वातावरण संरक्षण: मैग्नेटोस्फीयर अधिकांश सौर हवा को विक्षेपित करता है, जिसके आवेशित कण अन्यथा ओजोन परत को छीन लेते हैं जो 
इसकी रक्षा करती है। 
हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी 
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= ; 


उत्तरः 


* कृत्रिम उपग्रहः पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सौर तूफानों का विक्षेपण हमारी संचार प्रणाली के समुचित कार्य में मदद करता है। तीव्र सौर पवन कण भू-समकालिक छात्र नोट्स: 


उपग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं। 
* रॉक डेटिंग: चुंबकीय उत्क्रमण मैग्नेटोस्ट्रेटिग्रैपी के लिए आधार प्रदान करता है, जो चट्टानों और तलछटों की डेटिंग का एक तरीका है। 


* अरोरा: सौर हवा के कणों के साथ स्थलीय चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया ध्रुवों के पास अरोरा घटना के लिए स्थितियां स्थापित करती है 


* नेविगेशन: मानव ने सदियों से नेविगेशन उद्देश्य के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया है। बैक्टीरिया से लेकर कबूतर तक विभिन्न जीव इसका उपयोग नेविगेशन और 
ओरिएंटेशन के लिए करते हैं। 


* अस्थायी भिन्नता: भू-चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन नेविगेशन और सर्वेक्षण तकनीकों को ख़राब कर सकते हैं; यह भूभौतिकीय अन्वेषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है; यह 


विद्युत ऊर्जा उपयोगिताओं और पाइपलाइन संचालन को बाधित कर सकता है; और यह आधुनिक संचार प्रणालियों, अंतरिक्ष यान को प्रभावित कर सकता है। 


डायस्ट्रोफिज्म की अवधारणा को समझाइए और उन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताइए जो इसका हिस्सा हैं। 


* इसके लिए ऊर्जा के स्रोत सहित डायस्ट्रोफिज्म की अवधारणा को संक्षेप में समझाएं 
प्रक्रिया। 
* इसका हिस्सा बनने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन करें। 


डायस्ट्रोफिज्म एक अंतर्जात प्रक्रिया है और इसमें वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पृथ्वी की पपड़ी के हिस्सों को हिलाती हैं, ऊपर उठाती हैं या बनाती हैं। यह वह प्रक्रिया 
है जो पृथ्वी की सतह के विन्यास में परिवर्तन लाती है। वे पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा के कारण पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को हिलाते, ऊपर उठाते या 
बनाते हैं। यह ऊर्जा अधिकतर रेडियोधर्मिता, घूर्णी और ज्वारीय घर्षण और पृथ्वी की उत्पत्ति से प्राप्त मौलिक गर्मी से उत्पन्न होती है। 


डायस्ट्रोफिक गतिविधियों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: 


¶. एपिरोजेनेटिक 2. ओरोजेनेटिक 


एपिरोजेनेटिक गति पृथ्वी की पपड़ी की ऊर्ध्वाधर गति है, जबकि ऑरोजेनेटिक क्षैतिज गति है। एपिरो का अर्थ है भूमि, और इसलिए ये हलचलें महाद्वीप निर्माण के लिए जिम्मेदार 
हैं। पर्वत निर्माण के लिए ओरोजेनेटिक हलचलें जिम्मेदार हैं। जब मैग्मा सतह पर ऊपर उठता है (ऊर्ध्वाधर गति) और फैलता है तो महाद्वीपं का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब 


भूपर्पटी का एक बड़ा भाग नीचे से धकेला जाता है तो पठारों का निर्माण होता है। इसे अपवर्पिंग के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार अधोमुखी होने पर बेसिन बनते हैं। इसी प्रकार 
ब्लॉक पर्वतों का भी निर्माण होता है। दूसरी ओर, क्षैतिज गति के दौरान, दो प्लेटें टकराती हैं, इससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। 


विशेष रूप से, डायस्ट्रोफिज्म का हिस्सा बनने वाली प्रक्रियाएं हैं: 


* प्लेट टेक्टोनिक्स- पृथ्वी का बाहरी आवरण अर्थात स्थलमंडल टेक्टोनिक प्लेटों में टूटा हुआ है। प्लेटों को प्रमुख, लघु और सूक्ष्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्लेट 
टेक्टोनिक इन प्लेटों की क्षैतिज गति की प्रक्रिया मात्र है। महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के साथ विश्व का वर्तमान भौतिक मानचित्र प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया 


का परिणाम है। * ओरोजेनिक प्रक्रिया- यह प्रक्रिया तब होती है जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के साथ फिसलती हैं। यह गंभीर वलन 


के माध्यम से पर्वत निर्माण का कारण बनता है 
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= की पपड़ी की लंबी और संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करता है। चालू ओरोजेनी के कुछ उदाहरण भूमध्यसागरीय कटक, एंडियन ओरोजेनी, हिमालयन ओरोजेनी आदि हैं। छात्र नोट्स: 


* एपिरोजेनिक प्रक्रिया- यह क्षैतिज गति के बजाय किसी महाद्वीप की सख्त ऊर्ध्वाधर गति है। इसमें पृथ्वी की पपड़ी के बड़े हिस्से को ऊपर उठाना या मोड़ना शामिल है। 


यह पूरे क्षेत्र को समान रूप से उठाता है और इसके परिणामस्वरूप कोमल मेहराब और संरचनात्मक बेसिन का निर्माण होता है। 


* भूकंप- यह प्रक्रिया भी टेक्टोनिक प्लेट की गति का परिणाम है। यह प्रक्रिया भूकंपीय तरंगें उत्पन्न करती है जो स्थानीयकृत होती हैं और पृथ्वी की पपड़ी में अपेक्षाकृत 
मामूली हलचल लाती हैं। 


3. उन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों का विवरण दीजिए जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी समझने में मदद करते हैं। 


दृष्टिकोण: 
* पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के वर्तमान स्रोतों का संक्षेप में विश्लेषण करें। 
* पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों की व्याख्या करें। 
* प्रत्येक स्रोत की सीमाओं पर प्रकाश डालें और आगे के शोध के बारे में उल्लेख करें 
प्रगति पर है। 
उत्तरः 


पृथ्वी की आंतरिक विशेषताओं के बारे में हमारा ज्ञान काफी हद तक अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के स्रोतों को 
विभाजित किया गया है 


दो श्रेणियां: ए) प्रत्यक्ष स्रोत और बी) अप्रत्यक्ष स्रोतः 


प्रत्यक्ष स्रोतः 


* खनन और ड्रिलिंग की प्रक्रिया के दौरान चट्टानें और खनिज निकाले जाते हैं 
यह जानकारी देता है कि भूपर्पटी में परत प्रणाली होती है। 

* ज्वालामुखी विस्फोट से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर एक क्षेत्र है जो बहुत गर्म और अर्ध-तरल स्थिति में है। हालाँकि, खनन और ड्रिलिंग पृथ्वी की सबसे ऊपरी परतों 
के बारे में केवल सीमित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत बहुत विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि वे सीधे पृथ्वी की सतह से एक निश्चित गहराई तक ही लागू होते हैं। 


अप्रत्यक्ष स्रोतः भूकंपीय तरंगें, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गिरते उल्कापिंड आदि अप्रत्यक्ष स्रोतों के उदाहरण |हैं। 


* पृथ्वी के आंतरिक भाग की गहराई बढ़ने के साथ तापमान और दबाव बढ़ता है और गहराई के साथ सामग्री का घनत्व बढ़ता है। 


* पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली गुरुत्वाकर्षण विसंगतियाँ पृथ्वी में सामग्री के द्रव्यमान के असमान वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं 


पपड़ी। 
* भूकंपीय तरंग की गति से पता चलता है: * पृथ्वी में तीन परतें हैं और * प्रत्येक 


परत का घनत्व अलग-अलग है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ता है। 


* चुंबकीय सर्वेक्षण पृथ्वी की पपड़ी में चुंबकीय पदार्थों के वितरण के बारे में जानकारी देते हैं। 


* उल्कापिंड भले ही पृथ्वी के आंतरिक भाग से न हों, उन्हें अन्य माना जा सकता है 
सूचना का स्रोत। 


उपर्युक्त स्रोतों के अलावा, वैज्ञानिक विभिन्न गहराई पर एकत्रित सामग्रियों के विश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए "डीप 
ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट" और "इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट" पर काम कर रहे हैं। 
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र नोट्सः 


महाद्वीपीय बहाव और प्लेट टेक्टोनिक्स 
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कॉपीराइट © विज़न आईएएस द्वारा सभी 
अधिकार सुरक्षित हैं। विज़न आईएएस की पूर्व अनुमति के बिना, इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत 
नहीं किया जा सकता है या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है। 


दिल्ली | जयपुर | पुणे | हैदराबाद | अहमदाबाद | लखनऊ | चंडीगढ़ | गुवाहाटी ©विजन आईएएस 35 www.visionias.in 
#8468022022 


Machine Translated by Google 


अतीत की पृथ्वी हमारे ग्रह से बहुत भिन्न ग्रह थी छात्र नोट्स: 


आज ही जानिए 


.सुपरकॉन्टिनेन्ट 

यदि आप एक अरब वर्ष पहले की पृथ्वी पर पहुंचने के लिए समय के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, तो आपको नेविगेट करने में कठिनाई होगी। एक अजीब 
विशाल महाद्वीप और एक ग्रहीय महासागर आज की दुनिया के परिचित महाद्वीपों और महासागरों का स्थान ले लेगा। एक विशाल भूभाग बनाने के लिए पृथ्वी के 
अधिकांश या सभी महाद्वीपीय ब्लॉकों का संयोजन एक सुपरकॉन्टिनेंट है। सुपरकॉन्टिनेंट की किसी एक परिभाषा पर टेक्टोनिस्टों के बीच एकमत नहीं है। हॉफमैन 
(999) ने "सुपरकॉन्टिनेंट" शब्द का इस्तेमाल "लगभग सभी महाद्वीपों का समूह" के रूप में किया। इस परिभाषा के अनुसार, पैंजिया एक महाद्वीप है जबकि 
गोंडवाना नहीं है। ऐसे अन्य विद्वान भी हैं जो गोंडवानालैंड को प्री-कैम्ब्रियन काल का एक महाद्वीप मानते हैं। 


अतीत में, अलग-अलग समय पर कई महाद्वीप मौजूद थे। महाद्वीपों की स्थिति प्रारंभिक जुरासिक काल से ही सटीक रूप से निर्धारित की गई है। हालाँकि, 200 
मिलियन वर्षो से परे, महाद्वीपीय स्थितियाँ बहुत कम निश्चित हैं। सुपरमहाद्वीपों की सूची निम्नलिखित है। 


ण आय 
-3.6-2.8 अरब वर्ष पहले 


केनोरलैंड ~2.7-2. अरब वर्ष पहले 


प्रोटो पेंजिया-पैलियोपैंगिया ~2.7-0.6 अरब वर्ष पहले 


कोलंबिया ~.8-.5 अरब वर्ष पहले 


लियन वर्ष पहले 
कया उ नियम [  ्] 


तालिका । - भूवैज्ञानिक इतिहास के माध्यम से सुपरकॉन्टिनेंट 


.१.सुपरकॉन्टिनेन्टचक्र 


सुपरकॉन्टिनेंट हमेशा के लिए नहीं रहता. एक सुपरकॉन्टिनेंट चक्र एक सुपरकॉन्टिनेंट का टूटना और दूसरे का विकास है। पैंजिया, अंतिम सुपरकॉन्टिनेंट, 
पैलियोज़ोइक युग के उत्तरार्ध के दौरान पनोटिया के टूटने के दौरान बिखरे हुए महाद्वीपीय टुकड़ों से बना था (चित्र )। 


Pannotia (Greater Gondwana) 600 Ma 


Es 
Cathaysia, Indochina, £ bud (५ ल सी 
Sibumasu, Cimmeria { $C, ~ Gondwana (Africa, S. ॥ 
Ay ACA Madagascar, India, Antarctica, 
¢ Cg \ Australia, Arabia 


(ए) पन्नोतिया विभाजित (बी) 200 मिलियन वर्ष पहले इकडे हुए पैंजिया 
चित्र । - सुपरकॉन्टिनेंट 


7.2.पैंजिया 


अपने पूर्ववर्ती पैन्नोटिया की तरह, पैंजिया का विशाल महाद्वीप भी पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का शिकार बन गया। अल्फ्रेड वेगेनर के अनुसार, पैंजिया जो चारों ओर 
से पैंथालासा नामक व्यापक जलराशि से घिरा हुआ था , लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले विभाजित होना शुरू हुआ। पैंजिया दो बड़े महाद्वीपीय समूहों लॉरेशिया 
और गोंडवानालैंड में टूट गया , जिससे उत्तरी और का निर्माण हुआ 
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र दक्षिणी घटक। इसके बाद, लौरेशिया और गोंडवानालैंड विभिन्न छोटे महाद्वीपों में टूटते रहे जो आज भी मौजूद हैं। छात्र नोट्स: 


2.महाद्वीपीय बहाव 


अब्राहम ऑर्टेलियस, एक डच मानचित्र निर्माता, वह पहला व्यक्ति था जिसने 596 की शुरुआत में दो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़ने की संभावना का प्रस्ताव दिया था। 
एंटोनियो स्नाइडर ने 858 में तीन महाद्वीपों को एक साथ दिखाने वाला एक नक्शा बनाया था, लेकिन यह था उस समय प्रचलित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के इतने विपरीत कि किसी ने भी इस 
पर ध्यान नहीं दिया। 7970 में अमेरिका के एफबी टेलर ने पर्वत श्रृंखलाओं के वितरण को समझाने की दृष्टि से महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन या महाद्वीपीय बहाव की परिकल्पना का 


आह्वान किया। 


2.. अल्फ्रेड वेगेनर का महाद्वदीपीय बहाव सिद्धांत 


यह अल्फ्रेड वेगेनर - एक जर्मन मौसम विज्ञानी - थे जिन्होंने 92 में "महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत" के रूप में एक व्यापक तर्क प्रस्तुत किया था। वेगेनर एक जलवायुविज्ञानी थे जो 
भूवैज्ञानिक अतीत में जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते थे। यह दिखाने के लिए कई भूवैज्ञानिक साक्ष्य हैं कि भूवैज्ञानिक अतीत में दुनिया की जलवायु में महत्वपूर्ण और बड़े पैमाने 
पर परिवर्तन हुए हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि या तो जलवायु क्षेत्र स्थानांतरित हो गए हैं या यदि नहीं हुए हैं, तो भूभाग में हलचल हुई है। विश्व के जलवायु क्षेत्रों का वितरण मुख्यतः सूर्य 
द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए, यह अधिक संभावना प्रतीत होती है कि भूभाग ने अपनी स्थिति बदल ली है। 


वेगेनर के अनुसार, सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया, जो एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। इस महाद्वीप का नाम PA\GAEA रखा गया, यह एक ग्रीक 
शब्द है जिसका अर्थ सारी पृथ्वी होता है। विशाल महासागर को पैंथलासा कहा जाता था, जिसका अर्थ है सारा पानी, जैसा कि चित्र ।ए में दिखाया गया है। वेगनर ने यह भी कल्पना की थी 
कि कार्बोनिफेरस काल में दक्षिणी ध्रुव दक्षिण अफ्रीकी तट के पास था और उत्तरी ध्रुव प्रशांत महासागर में था। 


वेगेनर ने तर्क दिया कि, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, पैंजिया विभाजित होना शुरू हुआ था। शुरुआती दो ब्लॉक - गोंडवानालैंड और लॉरैशिया - दूर जाने लगे और बीच में पंथालासा 
का पानी भरकर एक उथला समुद्र उभर आया। इसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। महाद्वीपों का वर्तमान आकार और सापेक्ष स्थिति पैंजिया के विखंडन और टूटे हुए हिस्सों के 
अलग हो जाने का परिणाम है (चित्र 2)। उन्होंने महाद्वीपों के इस तरह दूर जाने को पोलफ्लूचट या ध्रुवों से उड़ान कहा। उन्होंने आइसोस्टैसी के सिद्धांत की मदद ली जिसमें 57^। से बने 


महाद्वीपीय ब्लॉक, ५7/4 से बने, समुद्र तल पर तैर रहे हैं। 
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च नोट्स: 


Pangea 


चित्र 2 - पैंजिया 


2...सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्य 


महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के समर्थन में विभिन्न प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। इन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है: 


(ए) महाद्वीपों का मिलान ("जिग-सॉ-फिट") - अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की तटरेखाएं एक-दूसरे के सामने एक उल्लेखनीय और अचूक मेल 
हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अटलांटिक मार्जिन का सबसे अच्छा फिट खोजने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके बनाया 
गया नक्शा 964 में बुलार्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह काफी सही साबित हुआ। मैच को वर्तमान तटरेखा के बजाय ,000 थाह रेखा 
पर आज़माया गया। 


(बी) महासागरों के पार समान आयु की चट्टानें - ब्राजील के तट से 2,000 मिलियन वर्ष पुरानी प्राचीन चट्टानों की बेल्ट पश्चिमी अफ्रीका की चट्टानों से 
मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के समुद्र तट पर सबसे पुराने समुद्री भंडार जुरासिक युग के हैं। इससे पता चलता है कि उस समय 
से पहले महासागर का अस्तित्व नहीं था। इसी प्रकार, उत्तरी अमेरिका के एपलाचियन पर्वत जो सीधे तट तक आते हैं और फिर उत्तरी 
अटलांटिक महासागर के पार दक्षिण-पश्चिम आयरलैंड, वेल्स और मध्य यूरोप के पुराने हरसिनियन वलित पर्वतों में अपनी प्रवृत्ति जारी रखते हैं। 


(सी) टिलाइट - यह ग्लेशियरों के निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टान है। भारत की तलछट की गोंडवाना प्रणाली दक्षिणी गोलार्ध के छह अलग-अलग 
भूभागों में अपने प्रति भागों के रूप में जानी जाती है। प्रणाली के आधार पर मोटी टिलाइट है जो व्यापक और लंबे समय तक हिमनद का संकेत 
देती है। इस अनुक्रम के प्रतिभाग भारत के अलावा अफ्रीका, फ़ॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यह 
स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन भूभागों का इतिहास उल्लेखनीय रूप से समान था। (डी) प्लेसर जमा - घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमा 
की घटना और क्षेत्र में स्रोत चट्टान की पूर्ण अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना धारण करने वाली नसें ब्राज़़ील में हैं और यह स्पष्ट है 
कि घाना के सोने के भंडार ब्राज़ील के पठार से प्राप्त हुए हैं, जब दोनों महाद्वीप एक-दूसरे के बगल में थे। 


(ई) जीवाश्मों का वितरण - भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में लेमर्स पाए जाने के अवलोकन ने कुछ लोगों को इन तीन भूभागों को जोड़ने वाले एक 
सन्निहित भूभाग "लेमुरिया" पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। मेसोसॉरस उथले खारे पानी के लिए अनुकूलित एक छोटा सरीसृप था। 
इनके कंकाल केवल दो इलाकों में पाए जाते हैं: दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील के इरावेर संरचनाएं। दोनों इलाके वर्तमान में 
4,800 किमी दूर हैं और उनके बीच एक महासागर है। समान पौधों और जानवरों की ऐसी उपस्थिति तभी संभव है जब वे एक ही भूभाग पर 
रहते हों। 


2.।.2.बहाव के लिए बल 


वेगेनर ने सुझाव दिया कि महाद्वीपों के खिसकने के लिए जिम्मेदार हलचल ध्रुव-भागने वाले बल और ज्वारीय बल के कारण होती है। ध्रुवीय-पलायन बल 
पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। वेगेनर के अनुसार, यह महाद्वीपों के भूमध्य रेखा की ओर खिसकने का कारण था। ज्वारीय बल - चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण 
के कारण - मुख्य कारण बताया गया था 
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न्न के पश्चिम की ओर आंदोलन के लिए वेगेनर द्वारा। वेगेनर का मानना था कि ये बल कई मिलियन वर्षों में लागू होने पर प्रभावी हो जाएंगे। छात्र नोट्स: 


2..3.वेगेनर के सिद्धांत की आलोचना 


यह स्पष्ट है कि वेगेनर ने अपने सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्यों की एक प्रभावशाली श्रुंखला एकत्र की थी और इनमें से कुछ साक्ष्य निर्विवाद रूप से विश्वसनीय थे। लेकिन अधिकांश सिद्धांत 


अटकलों और अपर्याप्त सबूतों पर आधारित थे, जिससे बहुत आलोचना और विवाद पैदा हुआ। 


(ए) सबसे बड़ी आलोचना उनके द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय बहाव की शक्ति रही है। महाद्वीपों को स्थानांतरित करने के लिए ज्वारीय बल को वर्तमान की तुलना में दस हजार मिलियन गुना 


अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है। 


(बी) वेगेनर ने प्रस्तावित किया कि रॉकीज़ और एंडीज़ पर्वत श्रृंखला का निर्माण अमेरिका के पश्चिम की ओर बहाव के दौरान हुआ है। लेकिन यदि 5A (महाद्वीप) IA (समुद्र 


तल) के ऊपर तैर रहा है, तो 5I\|^ इतना प्रतिरोध नहीं कर सकता कि तह पैदा कर सके और पर्वत प्रणाली का निर्माण कर सके। (सी) अटलांटिक महासागर के विरोधी 
तटों का जिग-सॉ-फिट इतना पूरा नहीं था। 


(डी) हालाँकि अटलांटिक के दोनों तटों की संरचनात्मक और स्तरीकृत विशेषताओं में समानता थी, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना बिल्कुल सही नहीं होगा कि एक दूसरे का विस्तार 
था और वे एक साथ जुड़े हुए थे। 
3.बहावोत्तर अध्ययन 


युद्ध के बाद की अवधि के दौरान कई खोजों ने भूवैज्ञानिक साहित्य में नई जानकारी जोड़ी। अल्फ्रेड वेगेनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के अधिकांश साक्ष्य महाद्वीपीय क्षेत्रों से एकत्र किये 
गये थे। समुद्र तल मानचित्रण से एकत्र किए गए नए साहित्य ने महासागरों और महाहद्वीपों के वितरण के अध्ययन के लिए नए आयाम प्रदान किए। 


3.।.संवहन धारा सिद्धांत 


पर्वत निर्माण की प्रक्रियाओं को समझाते हुए आर्थर होम्स ने 4928-29 में संवहन धारा के अपने सिद्धांत को सामने रखा। होम्स के अनुसार संवहन धाराएँ के मेंटल भाग में विद्यमान होती हैं 


Borderiand New ‘island or Borderland 
Deep Geosyncline Ocean ‘Swell Deep Geosyncline 


te म NN के 


*c A 


चित्र 3 - पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराएँ 


पृथ्वी जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है। इन धाराओं की उत्पत्ति का कारण रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति है जो मेंटल भाग में थर्मल अंतर का कारण बनता है। होम्स ने तर्क दिया कि 
संपूर्ण मेंटल भाग में ऐसी धाराओं की एक प्रणाली मौजूद है। यह बल के मुद्दे पर एक स्पष्टीकरण प्रदान करने का एक प्रयास था, जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय 
बहाव सिद्धांत को खारिज कर दिया। 


3.2.महासागर तल का मानचित्रण 


युद्ध के बाद की अवधि में महासागर विन्यास के विस्तृत अनुसंधान में वृद्धि देखी गई। इससे पता चला कि समुद्र तल केवल एक विशाल मैदान नहीं है, बल्कि मध्य-महासागरीय कटक, 
खाइयाँ, रसातल के मैदान आदि जैसी विशेषताओं से भरा है। ज्वालामुखी विस्फोट के मामले में मध्य-महासागरीय कटक सबसे अधिक सक्रिय पाए गए। महाद्वीपीय क्षेत्र की अरबों वर्ष 
बिकने वाली चट्टानों की तुलना में महासागरीय तल की चट्टानों की आयु कहीं भी 200 मिलियन वर्ष से अधिक नहीं है और इसलिए, समुद्री चट्टानें हैं 
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ट क्षेत्रों की तुलना में बहुत छोटा। एक और दिलचस्प तथ्य यह था कि शिखर से समान दूरी पर स्थित चट्टानों में उनके घटकों, उम्र, चुंबकीय गुणों आदि के संदर्भ में उल्लेखनीय समानताएं 
पाई गई। 


3.3.समुद्र तल का फैलाव 


समुद्र-तल के फैलाव की परिकल्पना सबसे पहले 96 में हैरी हेस द्वारा सामने रखी गई थी। बहाव के बाद के अध्ययन उन तथ्यों को स्थापित करने में सक्षम थे जो वेगेनर के समय उपलब्ध नहीं 
थे। 


इन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: 


(ए) महासागरीय परत की चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में बहुत नई हैं। महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में समुद्री परत में चट्टानों की आयु कहीं भी 200 मिलियन वर्ष से अधिक 
पुरानी नहीं है, जिनमें से कुछ 3,200 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। 


(बी) समुद्र तल पर तलछट अप्रत्याशित रूप से बहुत पतली होती है और तलछट की मोटाई कटक से दूरी के साथ बढ़ती है। वे केवल 6 से 7 किमी मोटे थे, जबकि महाद्वीपीय सतहों के 
नीचे यह मोटाई 30 से 40 किमी थी। 


(सी) मध्य महासागरीय कटक केवल अटलांटिक महासागर में ही नहीं पाए जाते थे, बल्कि सभी महासागरों में कटक मौजूद थे। इन कटकों में बड़े पैमाने पर भ्रंश और ज्वालामुखी के 


साक्ष्य मौजूद हैं और ये भारी मात्रा में लावा सतह पर ला रहे हैं। 


(डी) मध्य-महासागरीय कटकों के शिखर के दोनों ओर समान दूरी पर स्थित चट्टनें निर्माण की अवधि, रासायनिक संरचना और चुंबकीय गुणों के संदर्भ में उल्लेखनीय समानताएं दिखाती 
हैं। मध्य-महासागरीय कटकों के करीब की चट्टानें सामान्य ध्रुवता वाली हैं और सबसे छोटी हैं। जैसे-जैसे कोई शिखा से दूर जाता है, चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है। 


उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह अहसास हुआ कि समुद्र तल संभवतः पृथ्वी की सतह का सबसे नया और सबसे सक्रिय हिस्सा है। 967 में, हैरी हेस ने तर्क दिया कि समुद्र तल गतिशील था और 
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चित्र 4 - समुद्र तल का फैलाव 


समुद्री कटकों के शिखर पर निरंतर विस्फोट के कारण समुद्री परत टूट जाती है और नया लावा उसमें समा जाता है, जिससे समुद्री परत दोनों ओर धकेल दी जाती है जैसा कि चित्र 4 में दिखाया 


गया है। इस प्रकार समुद्र तल फैल जाता है। लेकिन यह फैलाव दूसरे के सिकुड़ने का कारण नहीं बनता। हेस ने परत के डूबने के बारे में तर्क दिया जो ट्रेंच प्रणाली में फैली हुई थी और क्या यह 
भस्म हो जाती है। विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि लगभग 200 मिलियन वर्षो में दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से अलग करने के लिए 2 सेमी/वर्ष पर्याप्त है। 


4.प्लेट टेक्टोनिक्स 


समुद्र तल के फैलाव की अवधारणा के आगमन के बाद से, महासागरों और महाद्वीपों के वितरण की समस्या में रुचि पुनर्जीवित हुई। प्लेट टेक्टोनिक्स की परिकल्पना समुद्र तल के फैलाव के 


सिद्धांत का एक विस्तारित और अधिक व्यापक संस्करण है। यह एक महान एकीकृत अवधारणा है जो "समुद्र तल के फैलाव, महाद्वीपीय बहाव, क्रस्टल संरचनाओं आदि को चित्रित करती है 
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र सुसंगत तस्वीर के पहलुओं के रूप में भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधि का विश्व पैटर्न। छात्र नोट्सः 


प्लेट शब्द का प्रयोग पहली बार 965 में टुज़ो विल्सन ने ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की अपनी परिभाषा में किया था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स की परिकल्पना पहली बार 967 में 


डब्ल्यूजे मॉर्गन द्वारा रेखांकित की गई थी। कमोबेश समवर्ती लेकिन स्वतंत्र रूप से डीपी मैकेंज़ी और पार्कर समान निष्कर्ष पर पहुंचे थे। इसे पहले न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक्स 


के नाम से जाना जाने लगा लेकिन कुछ समय बाद प्लेट टेक्टोनिक्स शब्द का चलन बढ़ गया। प्लेट टेक्टोनिक्स की मूल मान्यताएँ इस प्रकार हैं: 


¶. समुद्र तल का विस्तार हो रहा है और लगातार नई समुद्री परत का निर्माण हो रहा है 
सक्रिय मध्य-महासागरीय कटक और खाइयों में नष्ट हो गए। 


2. पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल निश्चित है। इसका मतलब है कि लगभग उतनी ही मात्रा में पपड़ी खाई गई 
निर्मित नई पपड़ी की मात्रा के बराबर है। 
3. जो नई परत बनती है वह प्लेट का अभिन्न अंग बन जाती है। 


4.१.प्रमुख एवं लघु प्लेटें 


टेक्टोनिक प्लेट (जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है) ठोस चट्टान का एक विशाल, अनियमित आकार का स्लैब है। 

प्लेटें आम तौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल दोनों से बनी होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीपीय बहाव सिद्धांतों के बीच यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। 
स्थलमंडल में भूपर्पटी और शीर्ष मेंटल शामिल है, जिसकी मोटाई समुद्री भागों में 5-700 किमी और महाद्वीपीय क्षेत्रों में लगभग 200 किमी के बीच होती है। प्लेटें संकीर्ण 
मोबाइल बेल्टों से घिरे निष्क्रिय एशियास्मिक क्षेत्र हैं जो भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधि या ओरोजेनिक बेल्ट द्वारा विशेषता हैं। प्लेटों का विन्यास भूमि एवं जल के 
वितरण से संबंधित नहीं है। प्लेटें विभाजित हो सकती हैं या निकटवर्ती प्लेट से वेल्ड हो सकती हैं। 


प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पृथ्वी का स्थलमंडल सात प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। प्रमुख प्लेटें इस प्रकार हैं: 


(ए) अंटार्कटिक प्लेट - अंटार्कटिका और आसपास का महासागर 

(बी) उत्तरी अमेरिकी प्लेट - पश्चिमी अटलांटिक तल के साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 
कैरेबियाई द्वीपों के साथ दक्षिण अमेरिकी प्लेट से अलग हो गया 

(सी) दक्षिण अमेरिकी प्लेट - पश्चिमी अटलांटिक तल के साथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप 

(डी) प्रशांत प्लेट - लगभग पूरे प्रशांत महासागर को कवर करती है 

(ई) भारत-ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड प्लेट - भारतीय उप-समूह के साथ ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप 


महाद्वीप और हिंद महासागर. 
(एफ) अफ्रीकी प्लेट - पूर्वी अटलांटिक तल के साथ अफ्रीका महाद्वीप (जी) यूरेशियन प्लेट - पूर्वी अटलांटिक तल के 
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चित्र 5 - विश्व की प्रमुख और छोटी प्लेटें 
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र प्लेटें क्षेत्रफल में छोटी होती हैं। वे भी प्रमुख प्लेटों की तरह अलग-अलग दिशाओं में घूम रहे हैं। छात्र नोट्स: 
कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें नीचे सूचीबद्ध हैं: 


(ए) कोकोस प्लेट - मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच 

(बी) नाज़का प्लेट - दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच 

(सी) अरब प्लेट - अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग 

(डी) फिलीपीन प्लेट - एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच 

(ई) कैरोलीन प्लेट - फिलीपीन और भारतीय प्लेट के बीच (न्यू गिनी के उत्तर में) 
(एफ) फूजी प्लेट- ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में। 


4.2.प्लेटों की गति 


ये टेक्टोनिक प्लेटें एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं और स्वतंत्र रूप से यात्रा करती हैं, जो मेंटल के ऊपर स्थित है। पृथ्वी की अधिकांश भूकंपीय गतिविधियाँ इन्हीं प्लेटों की सीमाओं पर 
घटित होती हैं। यह एक अपेक्षाकृत धीमी गति है, जो पृथ्वी के आवरण के भीतर उत्पन्न होने वाली तापीय संवहन धाराओं और अन्य भूवैज्ञानिक गतिविधियों द्वारा संचालित होती है। 
प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्षैतिज रूप से कठोर इकाइयों के रूप में घूमी हैं। 


किसी प्लेट की गति उसके घूर्णन ध्रुव की स्थिति और घूर्णन अक्ष के बारे में उसके घूर्णन कोण से परिभाषित होती है; इसकी गति की दर घूर्णन के ध्रुव से दूरी के साथ बदलती रहती है, 
ध्रुव पर शून्य होती है और घूर्णन के ध्रुव के सापेक्ष भूमध्य रेखा पर अधिकतम तक पहुंचती है। मध्य-महासागरीय कटकों के समानांतर सामान्य और विपरीत चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ 
वैज्ञानिकों को प्लेट गति की दर निर्धारित करने में मदद करती हैं। ये दरें काफी भिन्न होती हैं। 


आर्कटिक रिज की दर सबसे धीमी है (प्रति वर्ष सेमी से कम), और दक्षिण प्रशांत में ईस्टर द्वीप के पास पूर्वी प्रशांत उत्थान की दर सबसे तेज़ है (प्रति वर्ष ।5 सेमी से अधिक)। पूर्वी 
भाग (ऑस्ट्रेलिया) प्रति वर्ष 5.6 सेमी की दर से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जबकि पश्चिमी भाग (भारत) हिमालय की बाधा के कारण प्रति वर्ष केवल 3.7 सेमी की दर से आगे बढ़ 

रहा है। इस विभेदक गति के परिणामस्वरूप सुमात्रा में इसके केंद्र के पास प्लेट का संपीड़न हो रहा है और भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों में संभावित विभाजन हो रहा है। आइसलैंड 
के पास मध्य-अटलांटिक रिज पर फैलने की दर अपेक्षाकृत धीमी है, लगभग 2 सेमी प्रति वर्ष। 


4.2..भारतीय प्लेट का आंदोलन 


भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय भाग शामिल हैं। भारत ऑस्ट्रेलियाई तट के पास विशाल महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप था। टेथिस सागर ने इसे 
एशिया से अलग कर दिया 


नह URABSIAN PLATE 


चित्र 6 - भारतीय प्लेट की गति 
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2 । ऐसा माना जाता है कि भारत ने अपनी उत्तर दिशा की यात्रा लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले शुरू की थी। छात्र नोट्स: 
लगभग 40-50 मिलियन वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के साथ सबडक्शन क्षेत्र महाद्वीप-महाद्वीप 
अभिसरण के रूप में उत्तरी प्लेट सीमा बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। 


4.3.सीमाओं के प्रकार 


प्लेट सीमाएँ बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण संरचनात्मक विशेषताएँ हैं। लगभग सभी भूकंपीय, ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक गतिविधियाँ प्लेट मार्जिन तक 
ही सीमित हैं। सीमाएँ बहुत विशिष्ट और पहचानने में आसान हैं। वे नवगठित पर्वतीय प्रणालियों, समुद्री कटकों और खाइयों से जुड़े हुए हैं। प्लेटें लगातार 
गतिमान रहती हैं और उनकी गति की सापेक्ष दिशा होती है। गति की दिशा के आधार पर, तीन प्रकार की प्लेट सीमाओं को आसानी से पहचाना जा सकता 
है (चित्र 7)। 


Destuciive Constructive Destructive 
boundary boundary boundary 


चित्र 7 - प्लेट सीमाओं के प्रकार 


4.3.].अपसारी सीमाएँ 


जहां प्लेटों के एक-दूसरे से दूर हटने पर नई परत उत्पन्न होती है। वे स्थान जहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, प्रसार स्थल कहलाते हैं। अपसारी सीमाओं 
का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मध्य-अटलांटिक कटक है। इस पर, अमेरिकी प्लेटें प्रति वर्ष लगभग 2 सेमी की दर से यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटों से अलग 
होती हैं। 


4.3.2.अभिसारी सीमाएँ 

जहां एक प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे लगभग 450 के कोण पर गोता लगाने से परत नष्ट हो जाती है । वह स्थान, जहां प्लेट का धंसना होता है, सबडक्शन 
जोन कहलाता है। ऐसे तीन तरीके हैं जिनसे अभिसरण हो सकता है। ये हैं: (।) समुद्री और महांद्वीपीय प्लेट के बीच; (॥) दो समुद्री प्लेटों के बीच; और (|) 
दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। 


4.3.3.परिवर्तन सीमाएँ 


जहां प्लेटों के एक-दूसरे से क्षैतिज रूप से खिसकने से तो परत बनती है और न ही नष्ट होती है। परिवर्तन दोष आम तौर पर मध्य-महासागरीय कटकों के 
लंबवत पृथक्करण के तल हैं। चूंकि विस्फोट एक ही समय में पूरे शिखर पर नहीं होते हैं, इसलिए पृथ्वी की धुरी से दूर प्लेट के एक हिस्से में अलग-अलग 
गति होती है। साथ ही, पृथ्वी के घूमने का प्रभाव प्लेट भागों के अलग-अलग ब्लॉकों पर भी पड़ता है। 


4.4.प्लेट आंदोलन के लिए बल 


वेगेनर के समय यह माना जाता था कि पृथ्वी एक ठोस, गतिहीन पिंड है। तथापि, 

समुद्र तल फैलाव और टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांतों ने इस बात पर जोर दिया कि पृथ्वी की सतह और आंतरिक भाग दोनों गतिशील हैं। आम तौर पर, यह 
स्वीकार किया जाता है कि समुद्री स्थलमंडल के सापेक्ष घनत्व और एस्थेनोस्फीयर की सापेक्ष कमजोरी के कारण टेक्टोनिक प्लेटें हिलने में सक्षम हैं। संवहन 
धाराएँ (आर्थर होम्स द्वारा प्रस्तावित) भूपर्पटी की परत के पास आने पर मुड़ जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं। पृथ्वी के भीतर गर्मी दो मुख्य स्रोतों से आती 
है: रेडियोधर्मी क्षय और अवशिष्ट गर्मी। 
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5 5.प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत पर आपत्तियां छात्र नोट्स: 


यद्यपि प्लेट टेक्टोनिक्स महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को समझाने के लिए एक शक्तिशाली सिद्धांत रहा है, लेकिन ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका यह संतोषजनक समाधान देने में 
सक्षम नहीं है। 


(ए) फैलती हुई कटक की लंबाई सबडक्शन क्षेत्र से कहीं अधिक है। 
(बी) प्लेट टेकटोनिक्स यह समझाने में असमर्थ है कि सबडक्शन प्रशांत तटों तक ही सीमित क्यों है जबकि फैलाव सभी महासागरों में पाया जाता है। 


(सी) यह पर्वत निर्माण के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में विफल रहा है। पर्वत श्रृंखलाएँ जैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उच्चभूमि आदि जो प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित नहीं हो 
सकती हैं। 


(डी) यह निश्चित नहीं है कि प्रत्येक प्लेट एक इकाई की तरह व्यवहार करती है, और कुछ लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है 
प्लेटों की संख्या में वृद्धि. 


5 .एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बल 

पृथ्वी की पपड़ी गतिशील है जो लंबवत और क्षैतिज रूप से गतिशील और गतिशील रहती है। यह लगातार सूर्य के प्रकाश से प्रेरित बाहरी शक्तियों के साथ-साथ पृथ्वी के अंदर होने वाली 
घटनाओं के कारण होने वाली आंतरिक शक्तियों के अधीन हो रहा है। बाहरी ताकतों को बहिर्जनिक ताकतों के रूप में जाना जाता है और आंतरिक ताकतों को अंतर्जात ताकतों के रूप में 
जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर राहत में भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बाह्य और अंतर्जात शक्तियों की विरोधी क्रियाएँ जारी रहती हैं। इन बलों का शुद्ध परिणाम पृथ्वी की सतह 


पर भू-आकृतियों को आकार देता है। हम भू-आकृतियों को दो बुनियादी श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं - प्रारंभिक भू-आकृतियाँ और अनुक्रमिक। प्रारंभिक भू-आकृतियाँ अंतर्जात बलों 
द्वारा निर्मित होती हैं। इन प्रारंभिक भू-आकृतियों को अंतर्जात बलों के एक साथ अनुप्रयोग के साथ बहिर्जात बलों द्वारा संशोधित और आकार दिया जाता है। 


5.4.जियोमॉर्फिक प्रक्रियाएं और एजेंट 


भू-आकृति विज्ञान भू-आकृतियों की प्रकृति और उत्पत्ति का अध्ययन है। इस तरह के अध्ययन के लिए दृष्टिकोणों में से एक निगमनात्मक तर्क है जो काफी हद तक भू-आकृतिक प्रक्रियाओं 
पर निर्भर करता है। 

अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियां जो पृथ्वी की सामग्रियों पर भौतिक तनाव और रासायनिक क्रियाएं करती हैं और पृथ्वी की सतह के विन्यास में परिवर्तन लाती हैं, उन्हें भू-आकृतिक 
प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। बहिर्जात बलों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप पृथ्वी की सतह पर राहत का क्षय (क्षरण) और बेसिनों का भरना (उन्नयन) होता है। दूसरी ओर, अंतर्जात 
शक्तियां पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों को लगातार ऊपर उठाती या निर्मित करती रहती हैं। 


दूसरी ओर, भू-आकृतिक एजेंट प्रकृति का कोई भी बहिर्जात तत्व है जैसे हवा, लहरें, पानी, बर्फ, समुद्री धाराएं, आदि जो पृथ्वी सामग्री प्राप्त करने और परिवहन करने में सक्षम हैं। जब 
प्रकृति के ये तत्व ढालों के कारण गतिशील हो जाते हैं, तो वे सामग्रियों को हटाकर ढलानों पर ले जाते हैं और निचले स्तर पर जमा कर देते हैं। 


प्रक्रिया पृथ्वी के पदार्थ पर लगाया गया एक बल है जो उसे प्रभावित करता है। एजेंट एक गतिशील माध्यम है जो पृथ्वी सामग्री को हटाता है, परिवहन करता है और जमा करता है। जब तक 


अलग से न कहा जाए, भू-आकृतिक प्रक्रियाएं, विशेष रूप से बहिर्जात और भू-आकृतिक एजेंट एक ही हैं। 


5.2 .अंतर्जनिक प्रक्रियाएं 


पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा अंतर्जात भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के पीछे मुख्य शक्ति है। यह ऊर्जा अधिकतर रेडियोधर्मिता, घूर्णी और ज्वारीय घर्षण और पृथ्वी की उत्पत्ति से प्राप्त 
मौलिक गर्मी से उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणताओं और भीतर से ताप प्रवाह के कारण यह ऊर्जा स्थलमंडल में डायस्ट्रोफिज्म और ज्वालामुखी को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता और 
भीतर से गर्मी के प्रवाह, क्रस्टल की मोटाई और ताकत में भिन्नता के कारण, अंतर्जात बलों की क्रिया एक समान नहीं होती है और इसलिए टेक्टोनिक रूप से नियंत्रित मूल क्रस्टल सतह 
असमान होती है। डायस्ट्रोफिज्म और ज्वालामुखीवाद अंतर्जात भू-आकृतिक प्रक्रियाओं में शामिल हैं। इन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: 
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जज .2.].डायस्ट्रोफिज्म छात्र नोट्स: 


वे सभी प्रक्रियाएँ जो पृथ्वी की पपड़ी के हिस्सों को हिलाती हैं, ऊपर उठाती हैं या निर्माण करती हैं, डायस्ट्रोफ़िज़्म के अंतर्गत आती हैं। ये शक्तियां धीरे-धीरे कार्य करती हैं और इनका प्रभाव 
हजारों वर्षो के बाद ही दिखाई देता है। डायस्ट्रोफिक बलों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों गतिविधियां शामिल हैं। वे सम्मिलित करते हैं: 


(ए) ओरोजेनिक प्रक्रियाओं में अक्सर प्लेट टेक्टोनिक्स के परिणामस्वरूप गंभीर तह, फॉल्टिंग, भ्रस्टिंग के माध्यम से पर्वत निर्माण शामिल होता है। इसमें संपीड़न और तनाव के बल शामिल 
हैं जो एपिरोजेनेसिस के तहत रेडियल बलों के विपरीत पृथ्वी की सतह के स्पशरिखा हैं। संपीड़न बलों के तहत, जियोसिंक्लिंस के भीतर तलछट झुक जाती है और लंबी, रैखिक 
पर्वत श्रृंखलाओं (हिमालय) में विकृत हो जाती है। तीव्र तनावकारी बलों के संचालन के तहत, चट्टानी परतें टूट जाती हैं। वह रेखा जिसके अनुदिश खंडित शैल स्तरों का विस्थापन 
होता है, भ्रंश रेखा (नर्मदा दरार घाटी) कहलाती है। 


(बी) एपिरोजेनिक प्रक्रियाओं में महाद्वीपीय पैमाने पर पृथ्वी की पपड़ी का उत्थान या अवसाद शामिल होता है जो क्रस्टल चट्टानों को ऊर्ध्वाधर या रेडियल दिशा में ले जाता है। यह एक 
महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है। एपिरोजेनिक गतिविधि स्थायी या क्षणिक हो सकती है। यह हलचल पृथ्वी की त्रिज्या के साथ कार्य करने वाली शक्तियों के एक समूह के कारण होती 


है, जैसे कि समस्थिति और भ्रंश में योगदान देने वाली शक्तियाँ। उदाहरण के लिए - एपिरोजेनिक आंदोलन के कारण अतीत में दक्षिणी रॉकी पर्वत क्षेत्र |300 से 2000 मीटर तक 


ऊपर उठ गया था। 


(सी) भूकंप में क्रस्ट या मेंटल के भीतर क्रस्टल चट्टानों की अचानक गति के कारण झटका या झटकों की श्रृंखला शामिल होती है। भूकंप आम तौर पर टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं से जुड़े 
होते हैं। ऐसे उदाहरण हैं जहां भूकंप टेक्टोनिक प्लेट के काफी अंदर आए हैं। ऊर्जा का विमोचन भ्रंश के साथ होता है। भ्रंश क्रस्टल चट्टानों में एक तीव्र टूटन है। किसी समय चट्टानों 
के अलग होने की प्रवृत्ति घर्षण पर काबू पा लेती है। इससे सभी दिशाओं में ऊर्जा और ऊर्जा तरंगें निकलती हैं। 


(डी) प्लेट टेक्टोनिक्स में क्रस्टल प्लेटों की क्षैतिज गति शामिल होती है। 
5.2.2.ज्वालामुखी 


ज्वालामुखी में पिघली हुई चट्टान (मैग्मा) का पृथ्वी की सतह पर या उसकी ओर बढ़ना और कई घुसपैठिए और बाहर निकलने वाले ज्वालामुखी रूपों का निर्माण भी शामिल है। ठोस परत 
के नीचे की परत मेंटल होती है जिसमें एस्थेनोस्फीयर नामक एक कमजो र क्षेत्र होता है। यहीं से पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ सतह तक अपना रास्ता खोजता है। ऊपरी मेंटल भाग में मौजूद 


पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा अनिवार्य रूप से ट्यूब जैसी नलिकाओं के माध्यम से सतह पर पहुंचाया जाता है और लावा के बाहर निकलने से विशिष्ट शंक्वाकार या गुंबद के आकार 


की भू-आकृतियाँ बनती हैं। 


FORCES WHICH AFFECT THE EARTH'S CRUST 


A 


Endogenetic Forces Exogenetic Forces 


oo 


Diastrophic Forces Sudden Forces 


क, मालमा 


Epeirogenetic Orogenetic Volcanic Eruption Earthquakes 
Forces Forces 


जा 


Tensional Forces Compressional Forces 


Faulting enn, | 


Warping Folding 


। भूकंप में स्थानीय अपेक्षाकृत छोटी हलचलें शामिल होती हैं। 
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र .3.एक्सोजेनिकप्रक्रियाएँ छात्र नोट्स: 


बहिर्जात प्रक्रियाएँ अपनी ऊर्जा सूर्य की परम ऊर्जा द्वारा निर्धारित वायुमंडल से और टेक्टोनिक कारकों द्वारा निर्मित ग्रेडिएंट्स से प्राप्त करती हैं। वे 
मूलतः भूमि विनाश की प्रक्रियाएँ हैं। 


DENUDATIONAL PROCESSES 


T Erosion, 
Weathering Mass Movements द क 
Transportation 


Gravitational! 
Molecular Stresses / 
and/or Chemical 
Actions 


DRIVING 
FORCE / 
ENERGY 


Gravitational 
Force 


Kinetic Energy 


चित्र 8 - अनाच्छादन प्रक्रिया और उनकी प्रेरक शक्तियाँ 


इन प्रक्रियाओं का मूल कारण पृथ्वी के पदार्थो के शरीर में तनाव का विकास है। यह वह तनाव है जो चट्टानों और अन्य पृथ्वी सामग्रियों को तोड़ता है। कतरनी परिणाम पर जोर देती है 


कोणीय विस्थापन या फिसलन में। तनाव गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जलवायु कारकों - तापीय प्रवणता, दबाव प्रवणता, वर्षा की मात्रा और तीव्रता, आर्द्रता 
आदि से उत्पन्न हो सकता है। 

वनस्पति का घनत्व, प्रकार और वितरण भी बहिर्जात प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। बहिर्जात भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे 
जलवायु क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होती हैं। ये जलवायु क्षेत्र के भीतर जलवायु तत्वों में स्थान भिन्नता के कारण भी भिन्न होते हैं। 


सभी बहिर्जात भू-आकृतिक प्रक्रियाएं एक सामान्य शब्द के अंतर्गत आती हैं, जिसे अनाच्छादन कहा जाता है जिसका अर्थ है अलग करना। अनाच्छादन 
में दो प्रकार की प्रक्रियाएँ होती हैं - स्थैतिक और गतिशील। 
अपक्षय एक स्थिर प्रक्रिया है जबकि जन संचलन, अपरदन और परिवहन गतिशील प्रक्रियाएं हैं (चित्र 8)। 


5.3..अपक्षय 


अपक्षय को पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट विभिन्न भू-आकृतिक एजेंटों द्वारा चट्टानों के यांत्रिक विघटन या रासायनिक अपघटन के रूप में वर्णित 
किया जा सकता है। यह कठोर विशाल चट्टान को महीन पदार्थ में बदल देता है। यह अनाच्छादन प्रक्रिया का पहला चरण है जो कटाव और बड़े पैमाने 
पर आंदोलन के एजेंटों द्वारा परिवहन के लिए चट्टान सामग्री तैयार करता है। 


अपक्षय के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक भूवैज्ञानिक हैं - चट्टान संरचना, जलवायु, स्थलाकृतिक और वनस्पति। इन कारकों के परिणामस्वरूप थर्मल विस्तार, एक्सफ़ोलिएशन, रॉक समाधान, 
नमक और बर्फ क्रिस्टलीकरण आदि जैसी गतिविधियाँ होती हैं। अपक्षय तीन प्रकार के होते हैं जिनका नीचे विस्तार से वर्णन किया गया है। 


]. रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया 


कोई भी चट्टान बनाने वाला खनिज पूरी तरह से रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है; कुछ दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से बदल जाते हैं। 
कार्बोनेशन, जलयोजन, ऑक्सीकरण और अपचयन जैसी विभिन्न रासायनिक क्रियाएं चट्टानों पर विघटित और विघटित होने का कार्य करती हैं। सभी 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए गर्मी के साथ पानी, हवा (ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड) मौजूद होना चाहिए। पौधों और 
जानवरों के अपघटन जैसी जैविक गतिविधियाँ भूपर्पटी में अम्लता और अन्य तत्वों को बढ़ाती हैं जो रासायनिक अपक्षय को बढ़ाती हैं। 
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् जलयोजनः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ प्रकार के खनिज पानी लेते समय विस्तारित होते हैं और छात्र नोट्स: 
विस्तार करें, जिससे खनिज की मात्रा में वृद्धि के कारण चट्टान में अतिरिक्त तनाव पैदा हो। उदाहरण के लिए, कैल्शियम सल्फेट पानी को अवशोषित करता है और जिप्सम में बदल जाता 
है। चट्टान बनाने वाले खनिजों के विघटित उत्पादों को भी जलयोजन के अधीन किया जाता है, जिससे चट्टान के विघटन में तेजी आती है। जलयोजन की यह प्रक्रिया प्रतिवर्ती है और 


निरंतर पुनरावृत्ति चट्टान में थकान का कारण बनती है जो अंततः ओवरलेइंग सामग्री के टूटने और अंततः विघटन का कारण बन सकती है। * ऑक्सीकरण और कमी: ऑक्सीकरण 


ऑक्साइड या हाइड्रॉक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन का योग है जबकि कमी ऑक्सीकरण के विपरीत है। ऑक्सीकरण तब होता है जब खनिज की पहुंच होती है 


वायुमंडल या ऑक्सीजन युक्त पानी। सीधे शब्दों में कहें तो उनमें जंग लग जाता है। ऑक्सीकरण होने पर लोहे का लाल रंग भूरा हो जाता है। 


* समाधानः सेंधा नमक जैसे कुछ खनिज पानी में काफी घुलनशील होते हैं। ऐसे चट्टान बनाने वाले खनिज बरसाती जलवायु में बिना कोई अवशेष छोड़े 
आसानी से निक्षालित हो जाते हैं और शुष्क क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं। चूना पत्थर में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनिक एसिड युक्त 
पानी में घुलनशील होते हैं। मिट्टी के पानी के साथ कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रतिक्रिया में बहुत सहायक होती है। 


* कार्बोनेशनः कई खनिज वर्षा जल में घुलनशील होते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कमजोर कार्बोनिक एसिड के रूप में कार्य करता है। यह 
चूना पत्थर के अपघटन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है; बारिश का पानी कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल देता है, जो घुलनशील 
होता है और भूजल में बहाया जा सकता है। 


ये अपक्षय प्रक्रियाएँ परस्पर संबंधित हैं। जलयोजन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन आदि साथ-साथ चलते हैं और अपक्षय प्रक्रिया को तेज़ करते हैं। 


द्वितीय. भौतिक अपक्षय प्रक्रिया 


भौतिक अपक्षय विभिन्न भू-आकृतिक एजेंटों द्वारा चट्टान बनाने वाले खनिजों का यांत्रिक विघटन है। इसके लिए जिम्मेदार मुख्य कारक हैं (|) तापमान 
परिवर्तन, (॥) पानी का क्रिस्टलीकरण या अन्य क्रिस्टल विकास, (॥) दबाव-मुक्ति तंत्र, (४) 


पौधों और जानवरों की यांत्रिक क्रिया. ये कारक धीमी गति से कार्य करते हैं लेकिन चट्टान में विकसित निरंतर तनाव या थकान के कारण चट्टानों को बहुत 
नुकसान पहुंचा सकते हैं। 


* अनलोडिंग द्वारा विस्तार - दबाव रिलीज (अनलोडिंग) तंत्र चट्टान के विघटन का कारण बनता है। इसका कारण विभिन्न भू-आकृतिक एजेंटों द्वारा निरंतर 
क्षरण है। फ्रैक्चर सतह के लगभग समानांतर विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया को एक्सफोलिएशन कहा गया है। एक्सफ़ोलीएटेड शीट हजारों मीटर माप 
सकती हैं। 


* तापमान परिवर्तन और विस्तार - चट्टान का थर्मल विस्तार चट्टान के टूटने और टूटने का कारण है। यदि आप शुष्क-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, 
तो यह संभव है कि आप राइफल की गोलियों जैसी आवाजें सुन सकते हैं जो वास्तव में सिकुड़ने पर चट्टान के टूटने की आवाजें हैं। सिद्धांत यह है कि 
चट्टानें ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तीव्र दैनिक तापन के कारण, चट्टान की बाहरी परतें काफी गर्म हो जाती हैं, लेकिन भीतरी परतों तक ऊष्मा संचारित 
नहीं कर पाती हैं। रात के समय जब तापमान गिरता है तो वही परत सिकुड़ जाती है। इससे चट्टान में तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे सतह के 
समानांतर फ्रैक्चर हो सकता है 


* नमक का अपक्षय - सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट जैसे कई लवण घुले हुए रूप में चट्टानों में प्रवेश कर सकते हैं। सूखने और क्रिस्टलीकृत होने पर 
वे फैलते हैं और विघटनकारी प्रभाव डालते हैं। इन लवणों का विस्तार तापमान और उनके अपने तापीय गुणों पर निर्भर करता है। 


क्रिस्टलीकरण द्वारा लगाया गया बल कभी-कभी चट्टानों की तन्य शक्ति से अधिक होता है, इस प्रकार दरार का कारण बनता है। बारी-बारी से गीला 
होने और सूखने की स्थिति वाले क्षेत्र नमक अपक्षय के लिए अनुकूल होते हैं। 


* पाला क्रिया और क्रिस्टल वृद्धि - ठंडी जलवायु में पाला क्रिया सबसे महत्वपूर्ण मौसम प्रक्रियाओं में से एक है। जब पानी चट्टानों के छिद्रों, दरारों और दरारों 
में भर जाता है और फिर जम जाता है, तो यह फैलता है और फटने वाला दबाव बनाता है। चट्टानें खंडित हैं, टूट गयी हैं। इस प्रक्रिया में जमने की दर 
महत्वपूर्ण है। जब जमीन जंगल से ढकी होने के बजाय खाली होती है तो ठंड अधिक गहराई तक प्रवेश करती है। 
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ड प्रक्रियाएँ - रासायनिक और यांत्रिक - अकेली गतिविधियाँ नहीं हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं ने एक ही चट्टान पर काम किया और एक साथ शुद्ध परिणामी अपक्षयित छात्र नोट्स: 
सामग्री का उत्पादन किया। उदाहरण के लिए, रासायनिक और यांत्रिक दोनों अपक्षय प्रक्रियाएं जोड़ों को और कमजोर कर देती हैं, जिससे परतें चादरों में छूट जाती हैं। 
शायद यह निष्कर्ष निकालना सबसे अच्छा होगा कि रासायनिक अपक्षय और दबाव रिलीज चट्टान के विघटन के लिए तापमान परिवर्तन के साथ सहयोगी होते हैं। यह 
संभावना है कि जब क्रिस्टलीकरण होता है तो जलयोजन प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है। दूसरा उदाहरण जलयोजन का है जहां जलयोजन स्वयं एक यांत्रिक प्रभाव 
है, लेकिन यह जल-अपघटन के साथ इस तरह से घनिष्ठ रूप से होता है कि यहां यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय के बीच कोई कठोर और तेज़ रेखा खींचना मुश्किल 
है। पौधों, मनुष्यों और जानवरों की गतिविधियाँ रासायनिक और यांत्रिक दोनों प्रकार के अपक्षय को प्रभावित करती हैं। 


तृतीय. जैविक गतिविधि 


इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के अपक्षय को बढ़ावा देने में पौधों और जानवरों की भूमिका शामिल है। केंचुए, दीमक, कृंतक आदि जैसे जीवों द्वारा बिल 
खोदने और खोदने से नई सतहों को रासायनिक हमले के संपर्क में लाने में मदद मिलती है और नमी और हवा के प्रवेश में सहायता मिलती है। मनुष्य वनस्पति को 
परेशान करके, मिट्टी की जुताई करके और खेती करके, पृथ्वी के पदार्थों में हवा, पानी और खनिजों के मिश्रण और नए संपर्क बनाने में भी मदद करता है। कभी-कभी 
पेड़ की जड़ों को चट्टान के निकटवर्ती खंडों को अलग करते हुए दिखाया जा सकता है। सड़ने वाले पौधे और पशु पदार्थ ह्यूमिक, कार्बोनिक और अन्य एसिड के उत्पादन 
में मदद करते हैं जो कुछ तत्वों के क्षय और घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। 


5.3.2.जनआंदोलन 


बड़े पैमाने पर संचलन या बड़े पैमाने पर बर्बादी एक ढलान से नीचे सामग्री की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है 

गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में. इस प्रकार इसमें वे चीज़ें शामिल नहीं हैं जिनमें सामग्री को बहते पानी, हवा या बर्फ जैसे परिवहन माध्यम द्वारा सीधे ले जाया जाता है। 
इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर आवाजाही क्षरण के अंतर्गत नहीं आती है, हालांकि सामग्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। द्रव्यमान की 
गति धीमी से लेकर तीव्र तक हो सकती है, जो सामग्री के उथले से गहरे स्तंभों को प्रभावित करती है और इसमें रेंगना, प्रवाह, स्लाइड और गिरना शामिल है। बड़े पैमाने 
पर आंदोलन के लिए अपक्षय एक पूर्व-आवश्यकता नहीं है, हालांकि यह बड़े पैमाने पर आंदोलन में सहायता करता है। 


बड़े पैमाने पर बर्बादी को अपक्षय के बीच एक संक्रमणकालीन घटना के रूप में देखा जाता है जिसे सीटू और क्षरण में होने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके 
लिए कुछ एजेंटों द्वारा एक तत्व परिवहन की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर बर्बादी में अपक्षय और क्षरण दोनों के तत्व शामिल होते हैं। 


जन आंदोलन के पक्ष में कारक हैं: (|) अपक्षय; (|) चट्टान संरचना; (॥) सामग्री की बनावट और संरचना; (५) ढलान ढाल; (४) स्नेहन की सीमा. जन आंदोलनों से 

पहले कई गतिविधियाँ होती हैं। वे हैं: (।) प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से ऊपर की सामग्रियों से नीचे से समर्थन हटाना; (/) ढलानों की ढाल और ऊंचाई में वृद्धि; (i) 
प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम भराई द्वारा सामग्री जोड़कर ओवरलोडिंग; (५) भारी वर्षा, संतृप्ति और ढलान सामग्री की चिकनाई के कारण अतिभार; (५) मूल ढलान 

सतहों से सामग्री या भार को हटाना; (५) भूकंप, विस्फोट या मशीनरी की घटना; (शा) अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव; (५) झीलों, जलाशयों और नदियों से पानी की 
भारी निकासी के कारण ढलानों या नदी तटों के नीचे से पानी का बहिर्वाह धीमा हो गया; (20) प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध निष्कासन। 


= Product 


{ 


ROCKSLIDE 


Heave 
Mechanism र 


ROCKFALL 
चित्र 9 - विभिन्न प्रकार के जन आंदोलनों के बीच संबंध 
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र (पाले की वृद्धि और अन्य कारणों से मिट्टी का भारी होना), प्रवाह और स्लाइड तीन प्रकार की सामूहिक हलचलें हैं (चित्र 9)। जन आंदोलनों को तीन प्रमुख वर्गो में बांटा जा सकता छात्र नोट्स: 
हैः 


* धीमी गति - मध्यम ढलान पर मलबे और मिट्टी की धीमी गति से ढलान को रेंगना के रूप में वर्णित किया गया है। शामिल सामग्री के प्रकार के आधार पर, कई प्रकार के विसर्पण की 
पहचान की जा सकती है, जैसे मिट्टी का विसर्पण, टैलस विसर्पण, रॉक विसर्पण, रॉक-ग्लेशियर विसर्पण आदि। झुकी हुई बाड़ पोस्ट, पत्थर की दीवारों के ऊपरी तरफ मिट्टी का 
जमा होना आदि रेंगने के उदाहरण हैं। इस समूह में सोलिफ्लवशन भी शामिल है जिसमें धीमी गति से नीचे की ओर बहने वाली मिट्टी का द्रव्यमान या पानी से संतृप्त या चिकनाई 
वाले महीन दाने वाले चट्टानी अवशेष शामिल हैं। यह प्रक्रिया नम समशीतोष्ण क्षेत्रों में काफी आम है जहां गहराई से जमी हुई जमीन की सतह पिघलती है और क्रमशः लंबे समय 
तक बारिश होती रहती है। स्थायी रूप से जमी हुई ज़मीन गर्मियों में पानी को नीचे की ओर जाने से रोकती है, जिससे अत्यधिक संतृप्त और गतिशील मिट्टी की परत बनती है। साथ 
ही, मिट्टी को बांधने के लिए गहरी जड़ों वाली वनस्पति का भी अभाव है। सॉलिफ्लक्शन 30 या उससे कम की ढलानों पर हो सकता है । 


* तीव्र गति - ये मिट्टी को व्यापक रूप से संतृप्त करने के लिए पर्याप्त पानी होने पर निर्भर करता है। ये गतिविधियाँ अधिकतर आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रं में प्रचलित हैं और हल्की से लेकर 
तीव्र ढलानों पर होती हैं। भूप्रवाह जल-संतृप्त चिकनी मिट्टी या गादयुक्त पृथ्वी सामग्री का पहाड़ियों से नीचे की ओर खिसकना है। जब ढलान अधिक तीक्र होते हैं, तो विशेष रूप से 
नरम तलछटी चट्टानों जैसे शेल या गहरी अपक्षयित आग्नेय चट्टान की आधारशिला भी नीचे की ओर खिसक सकती है। इस श्रेणी में एक अन्य प्रकार मडफ्लो है। वनस्पति आवरण 
के अभाव में और भारी वर्षा के साथ, अपक्षयित पदार्थो की मोटी परतें पानी से संतृप्त हो जाती हैं और धीरे-धीरे या तेजी से निश्चित चैनलों के साथ नीचे बहती हैं। यह किसी घाटी के 
भीतर कीचड़ की धारा जैसा दिखता है। फूटने वाले या हाल ही में फूटे ज्वालामुखियों की ढलानों पर कीचड़ का बहाव अक्सर होता रहता है। तीसरा प्रकार मलबा हिमस्खलन है, जो 
आद्र क्षेत्रों की अधिक विशेषता है। हिमस्खलन कीचड़ के प्रवाह से कहीं अधिक तेज़ हो सकता है। 


* भूस्खलन - इनमें, चूँकि वेग लगातार नीचे की ओर कम नहीं होता है, इसलिए एक या अधिक कतरनी सतहें होनी चाहिए जिन पर गति होती है। जहां कतरनी सतह लगभग समतल होती 
है, वहां स्लाइड शब्द का सख्त अर्थ उपयुक्त होता है। हालाँकि, एक अन्य सामान्य प्रकार का भूस्खलन धनुषाकार कतरनी विमानों पर होता है, और इन्हें घूर्णी स्लिप कहा जाता है। 
इसके परिणामस्वरूप पीछे की ओर घूमने पर मलबा नीचे गिरता है। अधिकांश भूस्खलन आमतौर पर काफी तेजी से होते हैं, अक्सर भारी बारिश के बाद अतिरिक्त भूजल के कारण 
मिट्टी की ताकत कम हो जाती है। तीव्र ढलानों पर चट्टानों का खिसकना बहुत तेज़ और विनाशकारी होता है। 


5.3.3.क्षरण एवं निक्षेपण 


क्षरण को "एजेंट से जुड़ी गतिज ऊर्जा को भूमि की सतह पर लागू करना जिसके साथ यह चलता है" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अपरदन एक शब्द है जो अनाच्छादन की 
उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो मलबे की यांत्रिक क्रिया द्वारा भूमि की सतह को नष्ट कर देती है जिसे कटाव के विभिन्न एजेंटों द्वारा प्राप्त और परिवहन किया जाता है। एजेंट स्वयं 
भी क्षरण में सक्षम हैं। इन भू-आकृतिक एजेंटों द्वारा ले जाए गए चट्टानी मलबे से घर्षण भी क्षरण में बहुत मदद करता है। क्षरण होने के लिए एजेंट को सतह पर अपनी कतरनी ताकत से 


अधिक बल लगाने में सक्षम होना चाहिए। 


जब बड़े पैमाने पर चट्टानें अपक्षय और किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो बहते पानी, भूजल, ग्लेशियर, हवा और लहरें जैसे कटाव वाले भू-आकृतिक एजेंट 
इनमें से प्रत्येक एजेंट की गतिशीलता के आधार पर इसे हटाते हैं और अन्य स्थानों पर ले जाते हैं। 


अपक्षय अपरदन में सहायता करता है लेकिन यह अपरदन होने की पूर्व शर्त नहीं है। 


निक्षेपण क्षरण का परिणाम है। अपरदनकारी कारक अपना वेग खो देते हैं और इसलिए हल्के ढलानों पर ऊर्जा और उनके द्वारा ले जाए गए पदार्थ अपने आप व्यवस्थित होने लगते हैं। मोटे 


पदार्थ पहले जमा होते हैं और महीन बाद में। तलहटी में जलोढ़ पंखे, जलोढ़ मैदान, डेल्टा आदि निक्षेपण स्थलरूपों के कुछ उदाहरण हैं। 
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न नोट्स: 


6.पिछले वर्षो के यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न 


T. निम्नलिखित में से किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? 
7. महाद्वीपीय बहाव 2. हिमानी चक्र 


नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। (204) 
(ए) केवल । (बी) केवल 2 
(सी) और 2 दोनों (डी) न तो । और न ही 2 


7.पिछले वर्षो के यूपीएससी मुख्य प्रश्न 


¶. महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? प्रमुख चर्चा करें 
इसके समर्थन में साक्ष्य. (यूपीएससी 203/5 अंक) 
2. समुद्र तल का फैलाव। (यूपीएससी 200/5 अंक)। 
3. मेंटल प्लम को परिभाषित करें और प्लेट टेक्टोनिक्स में इसकी भूमिका समझाएं। (2078) 


8.पिछले वर्षो के विज़नआईएएसटीटेस्टसीरीज़ के प्रश्न 


f. महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों की गति के लिए कौन सी ताकतों को जिम्मेदार बताया गया है? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की सीमाएँ क्या 
थीं? प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत इससे किस प्रकार बेहतर था? 


दृष्टिकोण: 
प्रश्न के तीन भाग इस प्रकार हैं 
* बल - पृथ्वी का घूर्णन और ज्वारीय बल 
* सीमा - वर्तमान स्थिति और स्थिति में परिवर्तन की दर के बारे में सब कुछ समझाने में सक्षम नहीं होने के संदर्भ में 
* नए सिद्धांतों द्वारा सुधार - समुद्र तल के फैलाव और संवहन धारा सिद्धांतों का वर्णन करें, जिन्होंने सीडीटी को अस्वीकार करने में मदद की और प्लेट 
टेक्टोनिक्स सिद्धांत में इनपुट थे। 
उत्तरः 


92 में अल्फेरेड वेगनर ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत (सीडीटी) दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि महाद्वीपों के खिसकने के लिए जिम्मेदार ताकतें हैं: 


* ध्रुव-उड़ान बल, जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है और भूमध्य रेखा की ओर गति का कारण है। 


* चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण ज्वारीय बल - का कारण है 
अमेरिका का पश्चिम की ओर आंदोलन। 


उनका मानना था कि ये ताकतें कई मिलियन वर्षो में लागू होने पर प्रभावी हो जाएंगी। वेगनर ने सीडीटी के समर्थन में कई साक्ष्य एकत्र किये। हालाँकि, यह 
अटकलों और अपर्याप्त सबूतों पर आधारित था। इसकी कुछ सीमाएँ इस प्रकार हैं: 


* सबसे बड़ी आलोचना उन ताकतों की रही है जिनकी परिकल्पना उन्होंने महाद्वीपों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार के रूप में की थी। महाद्वीपों को स्थानांतरित करने 
के लिए ज्वारीय बल को दस हजार मिलियन गुना अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है। 


* ध्रुव से भागने वाली शक्ति भूमध्य रेखा की ओर कार्य कर रही थी और इस प्रकार, महाद्वीपों को भूमध्य रेखा पर रुकना था। * उन्होंने प्रस्तावित किया कि रॉकीज़ और एंडीज़ 
पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण अमेरिका 


के पश्चिम की ओर बहाव के दौरान हुआ था। लेकिन तब 57\/^, 5A। (महाद्वीपों) को इतना प्रतिरोध नहीं दे सका कि वे मोड़ पैदा कर सकें और पर्वत प्रणाली का निर्माण कर 
सकें। * अटलांटिक महासागर के विरोधी तटों का जिग-सॉ-फिट इतना पूरा नहीं था। 


* वेगनर का मानना था कि पैंजिया कार्बोनिफेरस काल के अंत तक बरकरार था 


यह सच नहीं है। 
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ठू नई खोजों ने भूवैज्ञानिक साहित्य में नई जानकारी जोड़ी। छात्र नोट्स: 
समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना से यह स्थापित हुआ कि महासागरीय चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में बहुत नई और पतली हैं। आर्थर होम्स ने सुझाव 
दिया कि पृथ्वी के आवरण में संवहन धाराएंँ हैं। इसने बल के मुद्दे को समझाया। 


ऊपर बताए गए सिद्धांतों ने महासागर और महाद्वीपों के वितरण के प्रश्न को पुनर्जीवित कर दिया। 
पृथ्वी की पपड़ी टेक्टोनिक प्लेटो से बनी है। महाद्वीपों की बजाय प्लेटें ही गति करती हैं। यह 5[A। और 5]|\/[4 नहीं बल्कि लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर 
है। महासागर और महाद्वीप दोनों एक ही प्लेट या अलग-अलग प्लेटों का हिस्सा हो सकते हैं। 


प्लेट टेक्टोनिक्स एक महान एकीकृत अवधारणा है जो समुद्र तल के फैलाव, संवहन धारा, सीडीटी, क्रस्टल संरचनाओं और भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधि 
के विश्व पैटर्न को एक सुसंगत चित्र के पहलुओं के रूप में एक साथ चित्रित करती है। 


2. प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत हिमालय और डेक्कन ट्रैप के निर्माण को समझाने में कैसे मदद करता है? 


दृष्टिकोण: 


* प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत (पीटीटी) के बारे में संक्षेप में लिखें - केवल सैद्धांतिक पृष्ठभूमि दें - 
विभिन्न प्लेट अंतःक्रियाओं और उनसे जुड़ी भू-आकृतियों का वर्णन करें। भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है 
विभिन्न प्लेटें, आदि 
* हिमालय और डेक्कन ट्रैप के निर्माण को अलग-अलग समझाने के लिए पीटीटी लागू करें। 
* भारतीय प्लेट की गति का चित्र बनाइये। 


उत्तर: क URASIAN PLATE 


प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी (पीटीटी) पृथ्वी की सतह पर लिथोस्फेरिक स्लैब की गतिविधियों 


और उनकी अंतःक्रियाओं का वर्णन करने का प्रयास करती है जो विभिन्न भू-आकृतियों 
का निर्माण करती हैं। प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल, अनियमित आकार का स्लैब है, 


जो आम तौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल दोनों से बना होता है। 


f 
(८ 


besos \ र 
अभिसारी प्लेटें खाइयाँ, ज्वालामुखी चाप, वलित पर्वत आदि जैसी भू-आकृतियाँ la A 4 ES, eo 
उत्पन्न करती हैं। | Es 3 
अपसारी प्लेटें हल्के, लगातार ज्वालामुखी, मध्य-महासागरीय कटक, भ्रंश आदि र os A N र 
उत्पन्न करती हैं। 55 milion ह ` पे दा 
अभिसारी प्लेट सीमाओं को विनाशकारी सीमाएँ कहा जाता है क्योंकि स्थलमंडल a शक, { JY INDIAN 
नष्ट हो जाता है (सबडक्शन के कारण), जबकि अपसारी सीमाओं को रचनात्मक i 56 र OCEAN 
कहा जाता है क्योंकि नई परत का निर्माण होता है। Fs 4 | 
5 9 
जा —\—7V million 
~” “NDIA” \ १७७४६ ०9० 
पीटीटी के अनुसार, लगभग 60-30 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन और भारतीय ५ / Land mass h ट्‌ 
प्लेटों की टक्कर से टेथिस सागर में जमा तलछट निचोड़ गई, जो हिमालय पर्वत र ; DSS 3 मर 4 ER 
प्रणालियों में बदल गई। उत्तर की ओर बढ़ने वाली भारतीय प्लेट पहले झुकी और ' Tes rf 
फिर इंडो-त्सांगपो सिवनी जोन में यूरेशियन प्लेट के नीचे जुड़ गई। इसके बाद के पा ६ F SRLANIA 
आवधिक दबावों ने हिमालय की समानांतर पर्वतमालाओं को ऊपर उठा दिया है। oo 


वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। भारतीय प्लेट अभी भी आगे बढ़ रही है और इसलिए, हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है। 


एशियाई प्लेट की ओर अपने संचलन के दौरान, भारतीय प्लेट मॉरीशस के पास रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी (लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले)। 
हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहां 
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आ आवरण से बेसाल्टिक लावा बाहर निकलता है। बेसाल्टिक लावा कम चिपचिपा होता है और इसलिए अधिक फैलता है। यह ज्वालामुखी छात्र नोट्स: 
विस्फोट विदर प्रकार का था और लंबे समय तक लगातार जारी रहा। इससे डेक्कन ट्रैप्स (ट्रेपेन = स्टेप्स) का निर्माण हुआ, जो ठोस लावा की 
विभिन्न परतों का प्रतिनिधित्व करने वाली सीढ़ीदार संरचनाएंँ हैं। 


3. समुद्र तल फैलाव की घटना को समझाइये। विश्लेषण करें कि इस खोज ने प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के विकास के अग्रदूत के रूप में कैसे कार्य 
किया। 


दृष्टिकोण: 


* सबूतों और टिप्पणियों के साथ एसएफएस की व्याख्या करें। * पेलियोमैग्नेटिज्म 
जैसी खोजों और पहलुओं पर चर्चा करें जिन्हें एसएफएस समझाने में सक्षम नहीं था, और इन नई अवधारणाओं को शामिल करते हुए पीटीटी 
कैसे विकसित हुआ। 


उत्तर: 


समुद्र तल का फैलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो मध्य-महासागरीय कटकों पर होती है, जहां ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से नई समुद्री परत 
बनती है और फिर धीरे-धीरे कटक से दूर चली जाती है। 
समुद्र तल का फैलाव प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत में महाद्वीपीय गतिविधियों को समझाने में मदद करता है। 


समुद्र तल के फैलाव की अवधारणा सबसे पहले 960 में हैरी हेस द्वारा प्रतिपादित की गई थी। समुद्री तल के मानचित्रण और समुद्री क्षेत्रों की 
चट्टानों के पुराचुंबकीय अध्ययन से निम्नलिखित तथ्य सामने आए: 


* यह महसूस किया गया कि मध्य-महासागरीय कटकों में ज्वालामुखी विस्फोट आम बात है और वे इस क्षेत्र में सतह पर भारी मात्रा में लावा 
लाते हैं। 

* मध्य महासागरीय कटकों के शिखर के दोनों ओर समान दूरी पर स्थित चट्टानें निर्माण की अवधि, रासायनिक संरचना और चुंबकीय गुणों के 
संदर्भ में उल्लेखनीय समानताएं दर्शाती हैं। 


* मध्य महासागरीय कटकों के निकट की चट्टानों में सामान्य ध्रुवता (अर्थात पृथ्वी की तरह) होती है और वे सबसे छोटी होती हैं। जैसे-जैसे कोई 
शिखा से दूर जाता है, चट्टानों की उम्र बढ़ती जाती है। 

* महासागरीय परत की चट्टाने महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। 

* समुद्र तल पर तलछट अप्रत्याशित रूप से बहुत पतली है। 

* गहरी खाइयों में बीच में भूकंप की घटनाएं अधिक गहराई तक होती हैं 
समुद्री कटक क्षेत्रों में, भूकंप केंद्र की गहराई उथली होती है। 


उपरोक्त कारकों के आधार पर, हेस ने अवधारणा दी कि समुद्री कटकों के शिखर पर निरंतर विस्फोट से समुद्री परत टूट जाती है और नया लावा 
उसमें समा जाता है, जिससे समुद्री परत दोनों तरफ धकेल दी जाती है। इस प्रकार समुद्र तल फैलता है। 


पुराचुम्बकत्व और समुद्र तल के फैलाव के प्रमाणों के आधार पर अब यह प्रमाणित हो गया है कि महाद्वीप और महासागरीय बेसिन कभी भी 
अपने स्थान पर स्थिर या स्थायी नहीं रहे हैं, बल्कि ये पृथ्वी के पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास में सदैव गतिशील रहे हैं और सापेक्ष रूप से गतिमान रहे 
हैं। एक दूसरे से। 


उदाहरण के लिए: भूमध्य सागर एक समय बहुत विशाल महासागर (टेथिस सागर) का अवशेष है और प्रशांत महासागर अपने कटक के साथ 
अमेरिकी प्लेट के धीरे-धीरे खिसकने के कारण लगातार सिकुड़ रहा है। 


जैसे: क्रिटेशियस काल से पहले हिंद महासागर का अस्तित्व नहीं था। क्रिटेशियस काल में भारतीय प्लेट 'टेथिस सागर' के माध्यम से एशियाई 
प्लेट की ओर बढ़ने लगीं और ऑस्ट्रेलियाई-अंटार्कटिक प्लेटें अफ्रीकी प्लेट से टूटकर दक्षिण की ओर बढ़ने लगीं। 


गहरी क्रस्टल ड्रिलिंग और समुद्री जमाओं पर पेलियो-चुंबकीय अध्ययनों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के माध्यम से, समुद्री तल फैलाव का और विस्तार 
किया गया और ।960 के दशक में टुज़ो विल्सन, मॉर्गन और अन्य द्वारा एक नई प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। प्लेट ठोस 
चट्टान का एक विशाल, अनियमित आकार का स्लैब है, जो आम तौर पर महाद्वीपीय और दोनों से बना होता है 
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म स्थलमंडल. प्लेटें कठोर इकाइयों के रूप में एस्थेनोस्फीयर पर क्षैतिज रूप से चलती हैं और एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती 
हैं। घनत्व और परस्पर क्रिया के मार्जिन के आधार पर, भारी प्लेटें हल्की प्लेटों के नीचे दब जाती हैं और नए भू-आकृतियों को जन्म देती हैं। 
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4. पुराचुम्बकत्व क्या है? बताएं कि यह प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के लिए एक ब्रिजिंग साक्ष्य के रूप में कैसे कार्य करता है। 


दृष्टिकोण: 


* पुराचुम्बकत्व को परिभाषित करें। 

* प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत पर संक्षेप में चर्चा करें। 

* चर्चा करें कि पेलियोमैग्नेटिज्म प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए ब्रिजिंग साक्ष्य के रूप में कैसे कार्य करता है 
लिखित। 


उत्तर: 


पैलियोमैग्नेटिज्म पृथ्वी के जीवन की अवधि के दौरान बनी चट्टानों और तलछटों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के रिकॉर्ड का अध्ययन है। कुछ 
चट्टानों में ऐसे खनिज होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र पर प्रतिक्रिया करते हैं और जब ये चट्टानें बनती हैं, तो खनिज अपने निर्माण के समय पृथ्वी 
के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित हो जाते हैं, जिससे उनकी स्थिति बरकरार रहती है। 


यह पेलियोमैग्नेटिस्टों को चट्टानों की तारीख बताने और उनके निर्माण के समय क्षेत्र की स्थिति का नक्शा बनाने की अनुमति देता है। 


प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत में कहा गया है कि पृथ्वी का स्थलमंडल सात प्रमुख और कुछ छोटे स्थलमंडलीय प्लेटों में विभाजित है जो मैग्मा 
में संवहन धाराओं के कारण कठोर इकाइयों के रूप में एस्थेनोस्फीयर पर क्षैतिज रूप से चलते हैं। 


छात्र नोट्स: 


दिल्ली | जयपुर | पुणे | हैदराबाद | अहमदाबाद | लखनऊ | चंडीगढ़ | गुवाहाटी 
53 www.vVisionias.in #8468022022 विजन आईएएस 


Machine Translated by Google 


टेक्टोनिक्स सिद्धांत का समर्थन करने के लिए पुराचुंबकीय साक्ष्य: छात्र नोट्स: 


* ध्रुवीय भटकन - एक महाद्वीप पर चुंबकीय खनिज उसी ध्रुव स्थिति की ओर इशारा नहीं करते हैं जैसा कि दूसरे महाद्वीप पर समान समय 
अवधि के खनिज करते हैं। तो, एक ही समय अवधि के दौरान या तो कई उत्तरी ध्रुव थे या महाद्वीप एक ही उत्तरी ध्रुव के संबंध में चले 
गए। भूभौतिकीविदों ने निष्कर्ष निकाला कि चुंबकीय ध्रुव स्थिर रहे, और महाद्वीप अलग-अलग हिस्सों में बंटने के बाद अलग-अलग 
रास्तों पर अलग हो गए। 


* पैलियोमैग्नेटिज्म का उपयोग एक बार जुड़े हुए भूभागों का मिलान करने के लिए भी किया जाता है जो अब अलग हो गए हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट 
पर चुंबकीय खनिजों का अभिविन्यास अफ्रीका के पश्चिमी तट पर समान खनिजों से बहुत निकटता से मेल खाता है। 
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चित्र: महासागर तल का चुम्बकत्व 

* ध्रुवीय उत्क्रमणः मध्य-महासागरीय कटकों के करीब की चट्टानें सबसे छोटी होती हैं, उनमें सामान्य ध्रुवता होती है। जैसे ही महासागरीय 
कटक के दोनों ओर की "प्लेटें" दूर खींची जाती हैं, लावा बीच से निकलता है, जम जाता है और प्रचलित चुंबकीय क्षेत्र को "रिकॉर्ड" 
कर लेता है। 
औसतन हर आधे मिलियन वर्ष में, पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुवता उलट जाती है और इसलिए समुद्र तल पर बेसाल्टिक चट्टानों की प्रत्येक 
पट्टी किसी न किसी चुंबकीय ध्रुवता के एक युग का प्रतिनिधित्व करती है। यह अवलोकन समुद्र-तल प्रसार और प्लेट-टेक्टोनिक्स दोनों 
के अनुरूप था। 


पुराचुंबकीय साक्ष्य, उत्क्रमण और ध्रुवीय भटकन डेटा दोनों, प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत को सत्यापित करने में सहायक थे। 


5. वे कौन सी ताकतें हैं जो लिथोस्फेरिक प्लेटों की गति को संचालित करती हैं? इस संदर्भ में, उनके साथ बनी विशिष्ट विशेषताओं के उपयुक्त 
उदाहरणों के साथ उनकी परस्पर क्रिया की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्लेट सीमाओं की पहचान करें। 


दृष्टिकोणः 
* प्लेट टेक्टोनिक्स और इसकी गति के बारे में एक संक्षिप्त अवधारणा देते हुए, उन बलों की व्याख्या करें जो हैं 
उन्हें चला रहे हैं. 
* विभिन्न प्रकार की प्लेट सीमाओं को उनकी परस्पर क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करें, इन सीमाओं पर पाई जाने वाली विभिन्न 
विशेषताओं के उदाहरण दें। 
उत्तरः 


टेक्टोनिक प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल, अनियमित आकार का स्लैब है, जो आम तौर पर महाद्वीपीय और समुद्री परत दोनों से बना होता 
है। सबसे स्वीकृत प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, ये प्लेटें अतीत में एक-दूसरे के साथ चलती और परस्पर क्रिया करती रही हैं और भविष्य 
में भी ऐसा करना जारी रखेंगी, जिससे नई भूमि और समुद्री विशेषताओं का निर्माण होगा। 
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ह प्लेट मूवमेंट का कारण छात्र नोट्स: 


पिघला हुआ मैग्मा गहराई से ऊपर उठता है और भूपर्पटी के नीचे पार्श्व में फैलता है। फैलते समय यह अपने साथ ऊपर की प्लेट को भी हिलाता है। पिघला हुआ मैग्मा फिर 
चक्रीय गति को पूरा करते हुए वापस डूब जाता है। लिथोस्फेरिक प्लेटों के नीचे पिघला हुआ मैग्मा इस क्षेत्र में रेडियोधर्मी क्षय से निकलने वाली गर्मी और अधिक गहराई से 


आने वाली अवशिष्ट गर्मी से पिघला हुआ रखा जाता है। 


ASTHENOS- 
PHERE 


Fig. 5.9 : Diagramatic presentation of different types of plate margins. 


प्लेटों की गति में संचालित होने वाली दो बुनियादी प्रक्रियाएँ हैं: 


* रिज पुश 
* स्लैब खींचो 


रिज पुश मध्य-महासागरीय कटक के साथ धक्का देने वाली गति है जहां मैग्मा स्थलमंडल में प्रवेश करने में सक्षम होता है और इसलिए, खंडित प्लेट को पार्श्व में धकेलता है। 


स्लैब का खिंचाव खाइयों या सबडवशन जोन के साथ होता है जहां अंतर्निहित प्लेट गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बढ़ती है और धीरे-धीरे प्लेट को नीचे खींचती है। 


पहले, सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्तियों को भी प्रेरक शक्ति माना जाता था। हालाँकि, उनका प्रभाव अभी तक स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हुआ है। 


परस्पर क्रिया की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्लेट सीमाएँ हैं: 


प्लेट सीमाओं को परस्पर क्रिया के मार्जिन के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है, जैसे महासागर महासागर, महासागर-महाद्वीप और महाद्वीप-महाद्वीप। इन किनारों पर, 
प्लेटें टकरा सकती हैं, अलग हो सकती हैं या एक दूसरे से आगे खिसक सकती हैं। इससे विभिन्न प्रकार की प्लेट सीमाएँ उत्पन्न होती हैं: 


* अपसारी सीमाएँ- इन सीमाओं पर प्लेटें एक-दूसरे से दूर हो जाती हैं और इन स्थानों पर नई परत उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, मध्य-अटलांटिक रिज में अलग- 
अलग सीमाएँ, जहाँ अमेरिकी प्लेट यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटों से अलग होती है। 


* अभिसरण सीमाएँ- इन सीमाओं पर, क्रस्ट नष्ट हो जाता है क्योंकि सबडवशन क्षेत्र में एक प्लेट दूसरे के नीचे गोता लगाती है। जब दो महासागरीय प्लेटें या एक महासागरीय 
और महाद्वीपीय प्लेट आपस में मिलती हैं, तो भारी समुद्री प्लेट दब जाती है और एक खाई बन जाती है। महाद्वीप-महाद्वीप के टकराव की स्थिति में वलित पर्वतों 
और पठारों का निर्माण होता है। इस प्रकार के मार्जिन की विशेषता तीव्र वलन और भ्रंश और बार-बार आने वाले भूकंप हैं। * सीमाओं को बदलना- जहां प्लेटें एक- 
दूसरे से क्षैतिज रूप से खिसकती हैं तो न तो परत बनती है और न ही नष्ट होती है। परिवर्तन दोष आम तौर पर मध्य महासागरीय कटकों के लंबवत पृथक्करण के 


तल हैं। 
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2 नोट्स: 


महाद्वीप का बहाव, समुद्रतल का फैलाव, अंतर्जात और बाह्य बल और प्लेट टेक्टोनिक्स की मूल बातें, सुपरमहाद्वीपों आदि 
के बारे में कुछ विचार। 


सामग्री 4. 


न कम कक NNN NRT NN मम मल 2 की 58 4.4.3. भूकंपों का 


“४995 भूकंपा का वितरण ८.८० रू करने रत सैर किलर पर नल कसरत सम anion सैर जल हरित लत मर 


59 .5. . विश्व की भूकंपीय पेटियाँ 


70 4. यूपीएससी पिछले वर्षो के प्रारंभिक 
70 5. पिछले वर्षो के यूपीएससी मुख्य प्रश्न 


कॉपीराइट © विज़न आईएएस द्वारा सभी 
अधिकार सुरक्षित हैं। विज़न आईएएस की पूर्व अनुमति के बिना, इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत 
नहीं किया जा सकता है या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है। 
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ळ नोट्स: 


।.भूकंप 
सरल शब्दों में भूकंप धरती का हिलना है। यह ऊर्जा की रिहाई के कारण होता है, जो सभी दिशाओं में यात्रा करने वाली तरंगें उत्पन्न करती है। 
ऊर्जा का विमोचन एक दोष के साथ होता है। भ्रंश क्रस्टल चट्टानों में एक तीव्र टूटन है। भ्रंश के किनारे की चट्टानें विपरीत दिशाओं में गति करती हैं। जैसे ही ऊपर की चट्टानें उन्हें दबाती हैं, 


घर्षण उन्हें एक साथ बांध देता है। हालाँकि, कुछ समय पर अलग होने की उनकी प्रवृत्ति घर्षण पर काबू पा लेती है। परिणामस्वरूप, ब्लॉक विकृत हो जाते हैं और अंततः, वे अचानक एक- 
दूसरे से आगे खिसक जाते हैं। इससे ऊर्जा का अपव्यय होता है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं। 


वह बिंदु जहां ऊर्जा जारी होती है उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है, वैकल्पिक रूप से, इसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। विभिन्न दिशाओं में यात्रा करने वाली ऊर्जा तरंगें सतह तक पहुँचती हैं। 


सतह पर फोकस के निकटतम बिंदु को उपरिकेंद्र कहा जाता है। यह तरंगों का अनुभव करने वाला पहला व्यक्ति है। यह फोकस के ठीक ऊपर एक बिंदु है। 
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Seismic wave 


चित्र : हाइपोसेंटर और एपिसेंटर 


..भूकंप के प्रकार 


१. टेक्टोनिक भूकंपः ये किसी भ्रंश तल पर चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होते हैं। यह हलचल क्रस्टल चट्टानों,में असंतुलन पैदा करती है जिसके परिणामस्वरूप अलग-अलग तीव्रता 
के भूकंप आते हैं 
परिमाण, चट्टान स्तर में अव्यवस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है। 

2. ज्वालामुखीय भूकंपः ज्वालामुखीय गतिविधि को भूकंप के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। दरअसल, ज्वालामुखीय गतिविधि और भूकंपीय घटनाएं एक-दूसरे से इतनी गहराई से 
जुड़ी हुई हैं कि वे एक-दूसरे के लिए कारण और प्रभाव बन जाती हैं। प्रत्येक ज्वालामुखी विस्फोट का अनुसरण किया जाता है 


भूकंप से और कई गंभीर भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बन सकते हैं। 
ज्वालामुखीय गतिविधि की प्रक्रिया के दौरान विस्फोटक हिंसक गैसें ऊपर की ओर भागने की कोशिश करती हैं और इसलिए वे बड़ी ताकत से क्रस्टल सतह को नीचे से धकेलती हैं। 
इससे उच्च तीव्रता के गंभीर झटके आते हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। 


3. भूकंप का पतन: तीव्र खनन गतिविधि वाले क्षेत्रों में, कभी-कभी छतें ढह जाती हैं 
भूमिगत खदानें ढहने से मामूली झटके आते हैं। 
4. विस्फोट भूकंप: रसायन के विस्फोट के कारण भी जमीन हिल सकती है 
परमाणु उपकरण. 
5. बड़े जलाशयों के क्षेत्रों में आने वाले भूकंपों को जलाशय कहा जाता है 
प्रेरित भूकंप. 
उपरोक्त को भूकंप के विभिन्न कारणों के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है, जिनमें से एक और दो भूकंप के प्राकृतिक कारण हैं, जबकि तीन, चार और पांच भूकंप के 


मानवजनित या मानव निर्मित कारणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


दिल्ली | जयपुर | पुणे | हैदराबाद | अहमदाबाद | लखनऊ | चंडीगढ़ | गुवाहाटी 
57 wwW.Visionias.in #8468022022 विजन आईएएस 


Machine Translated by Google 


् .2.भूकंपीय लहरें छात्र नोट्स: 


भूकंप से उत्पन्न तरंगों को 'भूकंपीय तरंगें' या 'भूकंप तरंगें' कहा जाता है। 
इन्हें सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है । भूकंप तरंगों को और अधिक समझने के लिए, 'पृथ्वी के आंतरिक भाग' पर नोट्स के भाग को देखें। 


.3.भूकंप की गहराई 


तरंगों की विशेषताओं और उनसे होने वाले नुकसान को आकार देने में भूकंप फोकस गहराई एक महत्वपूर्ण कारक है। फोकल गहराई गहरी (300 से 700 किमी तक), मध्यवर्ती (60 से 300 
किमी) या उथली (60 किमी से कम) हो सकती है। गहरे फोकस वाले भूकंप शायद ही कभी विनाशकारी होते हैं क्योंकि सतह तक पहुंचने तक तरंग का आयाम काफी कम हो जाता है। उथले 


फोकस वाले भूकंप अधिक सामान्य होते हैं और सतह से निकटता के कारण अत्यधिक हानिकारक होते हैं 


.4.भूकंप का मापन 
भूकंप की घटनाओं को या तो झटके की तीव्रता या तीव्रता के अनुसार मापा जाता है। 


.4..परिमाण पैमाने 


परिमाण जारी ऊर्जा की मात्रा है और यह भूकंपीय तरंगों के आकार के प्रत्यक्ष माप पर आधारित है। परिमाण पैमाने को रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। 


रिक्टर परिमाण पैमाने को 935 में चार्ल्स एफ. रिक्टर द्वारा भूकंप के आकार की तुलना करने के लिए एक गणितीय उपकरण के रूप में विकसित किया गया था। भूकंप की तीव्रता 
भूकंपमापी द्वारा दर्ज तरंगों के आयाम के लघुगणक से निर्धारित होती है। पैमाने के लघुगणकीय आधार के कारण, परिमाण में प्रत्येक पूर्ण संख्या की वृद्धि मापा आयाम में दस गुना वृद्धि 
का प्रतिनिधित्व करती है; ऊर्जा के अनुमान के रूप में, परिमाण पैमाने में प्रत्येक पूर्ण संख्या चरण पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या मान से जुड़ी मात्रा की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक ऊर्जा की 
रिहाई से मेल खाता है। 


.4.2.तीव्रता स्केल 
भूकंप की तीव्रता मानव जीवन पर इसके प्रभाव के आधार पर मापी जाती है। किसी विशिष्ट स्थान पर भूकंप की तीव्रता कई कारकों पर निर्भर करती है। उनमें से कुछ हैं: 


* जारी ऊर्जा की कुल मात्रा, 
* भूकंप के केंद्र से दूरी, 
* चट्टानों के प्रकार और समेकन की डिग्री। 


मर्कल्ली तीव्रता पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना है। यह पैमाना 7 से %] के पैमाने पर पृथ्वी की सतह, मनुष्यों, प्रकृति की वस्तुओं और मानव 
निर्मित संरचनाओं पर भूकंप के प्रभावों को मापता है , 7 से 'महसूस नहीं हुआ' और 20 'संपूर्ण विनाश' दर्शाता है। उन व्यक्तियों से डेटा एकत्र किया जाता है जिन्होंने भूकंप का अनुभव 


किया है, और उनके स्थान के आधार पर तीव्रता का मान दिया जाएगा। 


विशेषता मर्कल्ली स्केल रिक्टर पैमाने 


भूकंप के कारण होने वाले प्रभाव भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा 
मापने अवलोकन भूकंप-सूचक यंत्र 
औजार 


गणना प्रभाव का तरंगों के आयाम के लघुगणक की गणना करके बेस-0 लघुगणकीय पैमाना प्राप्त 


परिमाणित अवलोकन किया जाता है। 


पृथ्वी की सतह पर, मानव, वस्तुएँ और मानव 


निर्मित संरचनाएँ 


महसूस नहीं) से बारहवीं (कु 2.0 से 0.0+ तक (कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया)। 3.0 का भूकंप 2.0 के भूकंप 
विनाश ] अधिक शक्तिशाली 
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= दूरी के आधार पर भिन्न होता है भूकंप के केंद्र से अलग-अलग दूरी पर भिन्न होता है, लेकिन संपूर्ण भूकंप के लिए छात्र नोट्स: 
एक मान दिया जाता है। 


उपरिकेंद्र. 
तालिका : रिक्टर और मर्कल्ली स्केल के बीच तुलना 
.4.3.भूकंप का वर्गीकरण 


वर्ग रिक्टर पैमाने पर परिमाण 


506 
IE 


तालिका 2: तीव्रता के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण 


.5.भूकंप का वितरण 
विश्व में अधिकांश भूकंप निम्नलिखित से जुड़े हैं: 
* नवीन वलित पर्वतों के क्षेत्र, 
* फ़ॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग के क्षेत्र, 
* महाद्वीपीय और समुद्री किनारों के जंवशनों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र, 
* सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र, और 
* विभिन्न प्लेट सीमाओं के साथ। 


.5.१.विश्व में भूकंपीय बेल्ट 


मुख्य भूकंपीय पेटियाँ इस प्रकार हैं: 


¶. सर्कम-प्रशांत बेल्ट: इस बेल्ट में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के तटीय किनारे शामिल हैं। ये क्रमशः प्रशांत महासागर के पूर्वी और 
पश्चिमी किनारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दुनिया के कुल भूकंपों का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा हैं। 


पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व रॉकीज़ और एंडीज़ पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा किया जाता है। ये अभिसरण प्लेट सीमाओं के क्षेत्र भी हैं जहां प्रशांत 
महासागरीय प्लेट अमेरिकी प्लेटों के नीचे स्थित है। 


पूर्वी सीमांत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कामचटका, सखालिन, जापान और फिलीपींस के द्वीप आर्क द्वारा किया जाता है। भूकंप प्रशांत और एशियाई प्लेटों 
के टकराने और उसके परिणामस्वरूप होने वाली ज्वालामुखी गतिविधि के कारण आते हैं। जापान में हर साल लगभग 500 भूकंपीय झटके दर्ज 
किये जाते हैं। 


2. मध्य-महाद्वीपीय बेल्ट: मध्य-महाद्वीपीय बेल्ट में अल्पाइन पर्वत और उनके किनारे शामिल हैं 
यूरोप, भूमध्य सागर, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और हिमालय में शूटिंग। 
मध्य-महाद्वीपीय बेल्ट पश्चिम में सुलेमान और किरथर क्षेत्रों, उत्तर में हिमालय और पूर्व में म्यांमार तक फैली हुई है। यह पेटी वलित पर्वत के कमजोर 
क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। कुल भूकंपीय घटनाओं का लगभग 2 प्रतिशत इसी बेल्ट में दर्ज किया जाता है। 


3. मध्य-अटलांटिक रिज बेल्ट: मध्य-अटलांटिक रिज बेल्ट में मध्य-अटलांटिक रिज और रिज के पास कई द्वीप शामिल हैं। यह मध्यम भूकंपों को रिकॉर्ड 
करता है जो प्लेटों के विपरीत दिशाओं में घूमने के कारण होते हैं। इस प्रकार समुद्र तल का फैलाव और दरार प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट इस क्षेत्र 
में मध्यम तीव्रता के भूकंप का कारण बनते हैं। 
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न नोट्स: 


८ su, - है . . 
Distribution of nearly 5.000 earthauakes with maanitudes equal to or areater than 5 for a 0-vear period. 
चित्र 2: भूकंप पट्टियों का वितरण 


.5.2.भारत के भूकंपीय क्षेत्र 


भारतीय उपमहाद्वीप भूकंप सहित कई प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जो कि सबसे विनाशकारी प्राकृतिक खतरों में से एक है, जिसमें जान-माल को भारी नुकसान 
होने की संभावना है। भूकंप भारत के लिए एक वास्तविक ख़तरा है क्योंकि देश की राजधानी सहित इसका 59% भौगोलिक क्षेत्र अलग-अलग तीव्रता की भूकंपीय गड़बड़ी के प्रति 


संवेदनशील है। 


देश में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग भूविज्ञान का तात्पर्य यह है कि अलग-अलग स्थानों पर आने वाले विनाशकारी भूकंपों की संभावना अलग-अलग है। इस प्रकार, एक भूकंपीय 


क्षेत्र मानचित्र की आवश्यकता होती है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में स्थित इमारतों और अन्य संरचनाओं को जमीन के विभिन्न स्तरों के झटकों को झेलने के लिए डिज़ाइन किया जा सके। वर्तमान 


क्षेत्र मानचित्र भारत को चार क्षेत्रों - [, ग, ] और \ में विभाजित करता है। 


ह डे ihagn27@gmail.cor 


LEGEND 
ZONE s 


चित्र 3: भारत के भूकंपीय क्षेत्र 
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र तालिका देश के विभिन्न क्षेत्रों का विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में वितरण देती है छात्र नोट्स: 
जोन: 


नुकसान का खतरा 


क्षेत्र 
ज़ोन ४ बहुत अधिक क्षिति जोखिम वाला क्षेत्र सात बहन राज्यों, कच्छ जिले, हिमाचल और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित संपूर्ण 
उत्तर-पूर्व। 
जोन IV उच्च क्षति जोखिम जम्मू और कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक उत्तरी बेल्ट के हिस्से। इसमें दिल्‍ली और हरियाणा के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। 
क्षेत्र महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में है। 


जोनागा मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र देश का एक बड़ा हिस्सा उत्तर से लेकर राजस्थान के कुछ हिस्सों से लेकर कोंकण तट के माध्यम से दक्षिण तक और देश के पूर्वी 
हिस्सों तक फैला हुआ है। 
जोन कम क्षति जोखिम ये दोनों क्षेत्र निकटवर्ती हैं, जिनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से 
क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें कम जोखिम वाले भूकंप क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 


तालिका 4: देश के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले क्षेत्र 


.6.भूकंप के प्रभाव 
भूकंप के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों में शामिल हैं: 


१. विकृत जमीन की सतह: भूकंप के झटके और परिणामी कंपन के कारण जमीन की सतह के ऊपर उठने और धंसने तथा भ्रंश गतिविधि के कारण जमीन की सतह में विकृति आ जाती 
है। बाढ़ के मैदानों के जलोढ़ भरे क्षेत्र कई स्थानों पर टूट सकते हैं। 


2. मानव निर्मित संरचनाओं को नुकसान: मानव निर्मित संरचनाएं जैसे इमारतें, सड़कें, रेल, 
कारखाने, बाँध, पुल आदि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 

3. कस्बों और शहरों को नुकसान: इमारतों और जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण कस्बे और शहर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। झटकों के प्रभाव से बड़ी-बड़ी इमारतें ढह जाती हैं और 
पुरुष एवं महिलाएं मलबे में दब जाते हैं। भूजल पाइप क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। 


4. मानव और पशु जीवन की हानि: भूकंप की विनाशकारी शक्ति जीवन और संपत्ति के नुकसान के रूप में होने वाले नुकसान पर निर्भर करती है। 200 में भारत के भुज भूकंप (रिक्टर 


स्केल पर 8.7) में एक लाख से अधिक मानव हताहत हुए। 


5. विनाशकारी आग: भूकंप के कारण होने वाले तेज कंपन से गैस सिलेंडर के फटने, बिजली के तारों के संपर्क में आने, ब्लास्ट भट्टियों के फटने, अन्य बिजली और आग से संबंधित 


उपकरणों के विस्थापन के कारण घरों, खदानों और कारखानों में आग लग सकती है। 


6. भूस्खलन: पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में झटके असंगठित चट्टानी पदार्थो की अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। इससे अंततः भूस्खलन होता है, जो बस्तियों और परिवहन प्रणालियों को 


नुकसान पहुंचाता है। 


7. आकस्मिक बाढ़: बहुत तीव्र भूकंपीय घटनाओं के परिणामस्वरूप बांध टूट जाते हैं और भीषण बाढ़ आती है 
चमकता बाढ़। बाढ़ तब भी आती है जब झटकों से उत्पन्न मलबा नदियों में पानी के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। कभी-कभी रुकावट के कारण नदी का मुख्य मार्ग बदल दिया 
जाता है। 

8. सुनामी: जब भूकंपीय लहरें समुद्र के पानी से होकर गुजरती हैं, तो ऊंची समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं, जो विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा सकती 
हैं। 


2.सुनामी 


सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है 'बंदरगाह लहर'। यह अत्यंत लंबी लंबाई की यात्रा करने वाली समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है जो मुख्य रूप से समुद्र तल के नीचे या उसके 
निकट आने वाले भूकंपों से जुड़ी गड़बड़ी से उत्पन्न होती है। पानी के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन भी सुनामी उत्पन्न कर सकते हैं। सुनामी समुद्र के पास रहने वाले किसी भी 
व्यक्ति के जीवन और संपत्ति के लिए खतरा है। यह ज्ञात है कि बड़ी सुनामी 00 फीट से अधिक ऊंची होती है, जबकि 0 से 20 फीट ऊंची सुनामी बहुत विनाशकारी हो सकती है और 
कई मौतों और चोटों का कारण बन सकती है। 
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ढ़ I "कारण छात्र नोट्स: 


सुनामी आम तौर पर भूकंप के कारण होती है। सभी भूकंप सुनामी उत्पन्न नहीं करते। सुनामी उत्पन्न करने के लिए, भूकंप समुद्र के नीचे या उसके निकट होने चाहिए, बड़े होने चाहिए और 
समुद्र तल में हलचल पैदा करने चाहिए। दुनिया के सभी समुद्री क्षेत्र सुनामी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत महासागर में बड़े, विनाशकारी सुनामी की घटनाएँ अक्सर होती हैं क्योंकि 


प्रशांत महासागर के किनारों पर कई बड़े भूकंप आते हैं। 


How Tsunamis Work: Tsunamigenesis 


चित्र 4: सुनामी की उत्पत्ति 


भूकंप के अन्य कम सामान्य कारण हैं पनडुब्बी भूस्खलन, पनडुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट और बहुत कम ही समुद्र में बड़े उल्कापिंड का प्रभाव। 


2.2.प्रसार 


खुले समुद्र में सुनामी की ऊंचाई सतह पर कुछ फीट से भी कम होती है, लेकिन उथले पानी में इसकी लहर की ऊंचाई तेजी से बढ़ जाती है। सुनामी लहर की ऊर्जा गहरे पानी में सतह से 
नीचे तक फैलती है। जैसे ही सुनामी समुद्र तट पर हमला करती है, तरंग ऊर्जा बहुत कम दूरी में संकुचित हो जाती है जिससे विनाशकारी, जीवन-घातक तरंगें पैदा होती हैं। 


जहां समुद्र 20,000 फीट से अधिक गहरा है, वहां किसी वाणिज्यिक जेट विमान की गति, लगभग 600 मील प्रति घंटे की गेति से सूनामी लहरें चल सकती हैं। वे एक दिन से भी कम समय 
में प्रशांत महासागर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं। यह तीव्र गति सुनामी उत्पन्न होते ही उसके प्रति जागरूक होना महत्वपूर्ण बनाती है। वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर सकते 
हैं कि सुनामी कब आएगी क्योंकि लहरों की गति पानी की गहराई के वर्गमूल के साथ बदलती रहती है। सुनामी उथले तटीय जल में बहुत धीमी गति से चलती है जहाँ उनकी लहरों की ऊँचाई 


नाटकीय रूप से बढ़ने लगती है। 


चित्र 5: तट के पास सुनामी के आयाम में वृद्धि 
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£ और तटीय विशेषताएं सुनामी लहरों के आकार और प्रभाव को निर्धारित कर सकती हैं। चट्टानें, खाड़ियाँ, नदियों के प्रवेश द्वार, समुद्र के नीचे की विशेषताएं और समुद्र तट की छात्र नोट्स: 
ढलान सभी सुनामी को संशोधित करने में मदद करते हैं क्योंकि यह समुद्र तट पर हमला करती है। जब सुनामी तट तक पहुँचती है और अंतर्देशीय दिशा में बढ़ती है, तो जल स्तर कई फीट 
बढ़ सकता है। चरम मामलों में, दूर की सुनामी के लिए जल स्तर 50 फीट से अधिक और भूकंप के केंद्र के पास उत्पन्न सुनामी लहरों के लिए 00 फीट से अधिक तक बढ़ गया है। 


2.3.परिणाम 


इसके परिणाम मछुआरों की आजीविका के नुकसान से लेकर मूंगा चट्टानों और वनस्पतियों और जीवों को अज्ञात क्षति तक भिन्न-भिन्न हैं। मूंगा चट्टानों को संतुलन वापस पाने में वर्षों लग 
सकते हैं और मैंग्रोव स्टैंड और तटीय वृक्षारोपण नष्ट हो जाते हैं या गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। 


इतना अधिक समुद्री पानी अंतर्देशीय आने के कारण, लवणीकरण एक और प्रभाव है जो न केवल वनस्पति को सहारा देने के लिए मिट्टी को कम उपजाऊ बनाता है बल्कि कटाव, जलवायु 


परिवर्तन के प्रभाव और खाद्य असुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ाता है। दूसरी ओर, मनुष्यों के लिए, मत्स्य पालन, आवास और बुनियादी ढाँचा सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। 


2.4. शीघ्र चेतावनी एवं शमन 
प्रमुख सुनामी चेतावनी केंद्र हैं: 


१. प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र (पीटीडब्ल्यूसी): प्रशांत क्षेत्र में सुनामी चेतावनी प्रणाली (टीडब्ल्यूएस), जिसमें 26 भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय सदस्य देश शामिल हैं, संभावित सुनामी का 
मूल्यांकन करने के लिए पूरे प्रशांत बेसिन में भूकंपीय और ज्वारीय स्टेशनों की निगरानी का कार्य करता है। 


सामान्य भूकंप और सुनामी चेतावनी सूचना का प्रसार। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र प्रशांत 75 का परिचालन केंद्र है। होनोलूलू, हवाई के पास स्थित, पीटीडब्ल्यूसी प्रशांत बेसिन 
में राष्ट्रीय अधिकारियों को सुनामी की चेतावनी की जानकारी प्रदान करता है। 


2. अलास्का सुनामी चेतावनी केंद्र (एटीडब्ल्यूसी): पामर, अलास्का में, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया के लिए क्षेत्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र के रूप में 
कार्य करता है। 

3. भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (६\/5): भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की जिम्मेदारी भारतीय मुख्यभूमि और द्वीप क्षेत्रों को सुनामी सलाह प्रदान करना है। 
हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुनामी सलाहकार सेवा प्रदाताओं (आरटीएसपी) में से एक के रूप में कार्य करते हुए, आईटीईडब्ल्यूएस ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ हिंद 
महासागर रिम देशों को सुनामी सलाह भी प्रदान करता है। 


यह पुष्टि करने के लिए कि क्या भूकंप ने वास्तव में सुनामी उत्पन्न की है, उच्च सटीकता के साथ गलती क्षेत्र के निकटे जले स्तर में परिवर्तनको मापना आवश्यक है। समुद्र स्तर गेज के दो 
बुनियादी प्रकार हैं: तटीय ज्वार गेज और खुले महासागरीय प्लव। 


ज्वार गेज आम तौर पर भूमि-समुद्र इंटरफ़ेस पर स्थित होते हैं, आमतौर पर भारी समुद्रों से कुछ हद तक संरक्षित स्थानों में जो कभी-कभी तूफान प्रणालियों द्वारा बनाए जाते हैं। ज्वार गेज 
जो शुरू में सुनामी लहरों का पता लगाते हैं, वे गेज के वास्तविक स्थान पर बहुत कम अग्निम चेतावनी प्रदान करते हैं, लेकिन उन तटीय निवासियों को प्रदान कर सकते हैं जहां लहरें अभी 
तक एक संकेत तक नहीं पहुंची हैं कि सुनामी मौजूद है, इसकी गति और इसकी अनुमानित ताकत। 


निचले दबाव सेंसरों से सुसज्जित खुले महासागर की सुनामी बोया प्रणाली अब एक विश्वसनीय तकनीक है जो उन तटीय क्षेत्रों को अग्रिम चेतावनी दे सकती है जो सुनामी से सबसे पहले 


प्रभावित होंगे, इससे पहले कि लहरें उन तक पहुंचें और ज्वार के गेज के पास पहुंचें। दूर के स्थानों पर ज्वार गेज की तुलना में खुले महासागरीय प्लव अक्सर सुनामी की ताकत का बेहतर 


पूर्वानुमान प्रदान करते हैं। 


सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए हम प्रौद्योगिकी के अलावा प्राकृतिक बाधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। 
मूंगा चट्टानें प्राकृतिक ब्रेकवाटर के रूप में कार्य करती हैं, एक भौतिक अवरोध प्रदान करती हैं जो तट तक पहुंचने से पहले लहर के बल को कम कर देती हैं, जबकि मैंग्रोव वन प्राकृतिक 


सदमे अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं, साथ ही विनाशकारी लहर ऊर्जा को सोखते हैं और तटीय कटाव के खिलाफ बफरिंग करते हैं। 
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र . ज्वालामुखी छात्र नोट्स: 


ज्वालामुखी शब्द की उत्पत्ति इटली के आइओलियन द्वीप समूह के एक ज्वालामुखी द्वीप 'वल्कन' के नाम से हुई है, जिसका नाम 'वल्कन' से आया है, जो रोमन पौराणिक कथाओं में 


अग्नि के देवता का नाम है। 


ज्वालामुखी एक छिद्र या छिद्र है जिसके माध्यम से पानी, गैसों, तरल लावा और चट्टान के टुकड़ों से युक्त गर्म सामग्री अत्यधिक गर्म आंतरिक भाग से पृथ्वी की सतह पर फूटती है। पृथ्वी की ठोस 


परत के नीचे की परत मेंटल है। इसका घनत्व भूपर्पटी की तुलना में अधिक होता है। मेंटल में एक कमजोर क्षेत्र होता है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। यहीं से पिघले हुए चट्टानी पदार्थ सतह 
तक अपना रास्ता खोजते हैं। ऊपरी मेंटल भाग में मौजूद पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। एक बार जब यह भूपर्पटी की ओर बढ़ना शुरू कर देता है या सतह पर पहुंच जाता है, तो इसे लावा कहा 


जाता है। 


ज्वालामुखी के अध्ययन के लिए 'ज्वालामुखी विज्ञान' या 'वल्केनोलॉजी' शब्द दिया गया है और इनका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को 'ज्वालामुखी 
विज्ञानी' या 'वल्केनोलॉजिस्ट' कहा जाता है। 


3.] .ज्वालामुखीयता 


ज्वालामुखीयता में वे सभी प्रक्रियाएँ शामिल हैं जिनमें पिघला हुआ चट्टान पदार्थ या मैग्मा क्रिस्टलीय या अर्ध-क्रिस्टलीय चट्टानों के रूप में जमने के लिए 
परत तक ऊपर उठता है। कुछ वैज्ञानिक 'वल्कनिज़म' को ज्वालामुखीयता के पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं। 


ज्वालामुखीयता के दो घटक हैं; उनमें से एक क्रस्टल सतह के नीचे संचालित होता है और दूसरा क्रस्ट के ऊपर, यानी अंतर्जात तंत्र और बहिर्जात तंत्र। अंतर्जात तंत्र में मेंटल और क्रस्ट में 
गर्म और तरल मैग्मा और गैसों का निर्माण, उनका विस्तार और ऊपर की ओर चढ़ना, क्रस्टल सतह के नीचे विभिन्न रूपों में उनका घुसपैठ और ठंडा होना और जमना शामिल है। बहिर्जात 
तंत्र में पृथ्वी की सतह पर विभिन्न रूपों में लावा, ज्वालामुखीय धूल और राख, खंडित सामग्री, कीचड़, धुआं आदि की उपस्थिति की प्रक्रिया शामिल है। 


3...वल्कनवाद के कारण 


ज्वालामुखीयता का तंत्र और ज्वालामुखीय गतिविधि कई प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं, जैसे: 


. डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ती गहराई के साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि 
हर 32 मी. 

2. मैग्मा का निर्माण गलनांक के कम होने के कारण होता है, जो बदले में होता है 
ऊपरी सामग्री के दबाव में कमी। 

3. पानी के गर्म होने से गैसें और वाष्प बनती हैं, जो पानी के माध्यम से जमीन के अंदर पहुंचती हैं 
रिसाव. 

4. विशाल मात्रा में गैसों और जल वाष्प द्वारा मजबूर होकर मैग्मा का ऊपर चढ़ना। 


5. ज्वालामुखी विस्फोट की घटना. 


3.2.ज्वालामुखी के घटक 


विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखियों में एक ज्वालामुखीय शंकु होता है, जो तब बनता है जब उद्गारित पदार्थ छिद्र के चारों ओर जमा हो जाता है। वेंट शंकु के केंद्र में गोलाकार या लगभग गोलाकार 


आकार का एक उद्धाटन है । वेंट एक संकीर्ण पाइप द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है। ज्वालामुखीय पदार्थ इसी पाइप के माध्यम से फूटते हैं। शंकु के शीर्ष पर एक कीप के आकार 


का खोखला भाग क्रेटर कहलाता है। 
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र नोट्स: 


volcano 


दम न 
हि = 


चित्र 6: ज्वालामुखी के घटक 


3.2..टाइप्सोफ्लेवास 


लावा के दो मुख्य प्रकार हैं: 


१. बेसिक लावा: ये सबसे गर्म लावा होते हैं और अत्यधिक तरल होते हैं। वे बेसाल्ट की तरह गहरे रंग के होते हैं, लौह और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं लेकिन सिलिका में कम होते हैं। वे 
चुपचाप बहते हैं और बहुत विस्फोटक नहीं होते हैं। वे व्यापक क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, ठोस होने से पहले लंबी दूरी तक पतली चादर के रूप में फैल जाते हैं। परिणामी ज्वालामुखी 


एक विस्तृत व्यास के साथ धीरे-धीरे ढलान वाला है और एक चपटा ढाल या गुंबद बनाता है। 


2. एसिड लावा: ये लावा उच्च गलनांक के साथ अत्यधिक चिपचिपे होते हैं। वे हल्के रंग के, कम घनत्व वाले और सिलिका का उच्च प्रतिशत वाले होते हैं। वे धीरे-धीरे बहते हैं और जमने से 
पहले शायद ही कभी बहुत दूर तक यात्रा करते हैं। इसलिए परिणामी ज्वालामुखी तीव्र ढलान वाला है। वेंट में लावा के तेजी से ठंडा होने से बाहर निकलने वाले लावा के प्रवाह में 
बाधा आती है, जिसके परिणामस्वरूप जोरदार विस्फोट होते हैं और कई ज्वालामुखी बम या पाइरोक्लास्ट बाहर निकल जाते हैं। 


ध्यान दें: पायरोक्लास्ट कोई ज्वालामुखीय टुकड़ा है जो ज्वालामुखीय गतिविधि द्वारा हवा के माध्यम से फेंका गया था। 


3.3.ज्वालामुखियों के प्रकार 


ज्वालामुखी विस्फोट के तरीके और उनकी आवधिकता में व्यापक भिन्नता है। तदनुसार 
ज्वालामुखी को विस्फोट के तरीके और विस्फोट की आवधिकता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 


विस्फोट की विधि के आधार पर वर्गीकरण: ज्वालामुखी को उनके विस्फोट की विधि के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है: 


१. हिंसक या विस्फोटक प्रकार: हिंसक या विस्फोटक प्रकार का विस्फोट इतना तेज़ होता है कि भारी मात्रा में ज्वालामुखी पदार्थ आकाश में हजारों मीटर तक उछल जाते हैं। गिरने पर, ये 


सामग्रियां ज्वालामुखीय छिद्र के आसपास जमा हो जाती हैं और ज्वालामुखीय शंकु का निर्माण करती हैं। ऐसे ज्वालामुखी अत्यंत विनाशकारी होते हैं। वे आम तौर पर अम्लीय लावा 
से जुड़े होते हैं। 


2. प्रवाही या विदर प्रकार: विदर प्रकार के ज्वालामुखियों का विस्फोट-लंबे फ्रैक्चर, भ्रंश या विदर के साथ होता है। मैग्मा धीरे-धीरे बाहर निकलता है और परिणामी लावा सतह पर फैल 
जाता है। 
लावा प्रवाह की गति मैग्मा की प्रकृति और मात्रा, ढलान पर निर्भर करती है 
जमीन और तापमान की स्थिति. 
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ज की आवधिकता के आधार पर वर्गीकरण: ज्वालामुखी को उनके विस्फोट की आवधिकता के आधार पर तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है: छात्र नोट्स: 


१. सक्रिय ज्वालामुखी: ज्वालामुखी तब सक्रिय माने जाते हैं जब वे बार-बार फटते हैं या कम से कम जब वे हाल के समय में फटे हों। एटना और स्ट्रोमबोली इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। 


2. निष्क्रिय ज्वालामुखी: वे ज्वालामुखी जो फूटने के लिए जाने जाते हैं और भविष्य में संभावित विस्फोट के संकेत दिखाते हैं, उन्हें निष्क्रिय ज्वालामुखी के 
रूप में वर्णित किया गया है। माउंट वेसुवियस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 


3. विलुप्त ज्वालामुखी: ऐसे ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल में बिल्कुल भी नहीं फूटे लेकिन ज्वालामुखी की विशेषताओं को बरकरार रखते हैं, विलुप्त कहलाते हैं। नीदरलैंड में शिप रॉक इसका 
एक उदाहरण है। 


सभी ज्वालामुखी सक्रिय, सुप्त और विलुप्त अवस्था से गुजरते हैं लेकिन यह पूरी तरह से सुनिश्चित करना असंभव है कि कोई ज्वालामुखी कब विलुप्त हो गया है। 


3.4.ज्वालामुखीय भू-आ कृतियाँ 


मैग्मा (पृथ्वी की सतह के नीचे) और लावा (पृथ्वी की सतह पर) के ठंडा होने और जमने के कारण विभिन्न स्थलरूपों का निर्माण होता है। कुछ राहत संरचनाएँ ज्वालामुखीय पदार्थो के संचय के 


कारण बनती हैं। ज्वालामुखीय भू-आकृतियों को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा गया है 


श्रेणियाँ: बहिर्वेधी भू-आकृतियाँ और अंतर्वेधी भू-आकृतियाँ। 
3.4..बाहरी भू-आकृतियाँ 


बहिर्मुखी भू-आकृतियाँ लावा की प्रकृति और संरचना द्वारा निर्धारित होती हैं। प्रमुख बहिर्वेधी भू-आकृतियाँ इस प्रकार हैं: 


१. वेंट के चारों ओर ढीले कणों के जमा होने के कारण सिंडर या राख शंकु का निर्माण होता है। 
ज्वालामुखीय पदार्थ माइनस लावा के लगातार जमा होने के कारण इसका आकार बढ़ता जाता है। 


बड़े कण क्रेटर के पास व्यवस्थित होते हैं और बारीक कण शंकु के बाहरी किनारों पर जमा होते हैं। लावा प्रवाह इतना चिपचिपा होता है कि थोड़ी दूरी के बाद जम जाता है। 


2. मिश्रित शंकु सबसे ऊंचे होते हैं और ज्वालामुखीय पदार्थ की विभिन्न परतों के जमा होने से बनते हैं। इनमें लावा और खंडित सामग्री की वैकल्पिक परतें होती हैं, जिसमें लावा सीमेंटिंग सामग्री 
के रूप में कार्य करता है। ये मुख्यतः ठंडे और अधिक चिपचिपे लावा से जुड़े होते हैं और इनसे जुड़े ज्वालामुखी मिश्रित ज्वालामुखी कहलाते हैं। 


3. शील्ड ज्वालामुखी लगभग पूरी तरह से तरल लावा प्रवाह से निर्मित होते हैं। उनका नाम उनके बड़े आकार और कम प्रोफ़ाइल के कारण रखा गया है, जो जमीन पर पड़ी एक योद्धा की ढाल 


जैसा दिखता है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, ढाल ज्वालामुखी पृथ्वी पर सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़े हैं। ये ज्वालामुखी अधिकतर बेसाल्ट से बने होते हैं, एक प्रकार का लावा जो 
फूटने पर बहुत तरल होता है। इसी कारण ये ज्वालामुखी तीव्र नहीं हैं। 


4. क्रेटर ज्वालामुखीय मुख के मुहाने पर बने गड्ढे हैं, जो आमतौर पर फ़नल के आकार के होते हैं। कुछ ज्वालामुखियों में अत्यधिक बढ़े हुए अवसाद हो सकते हैं जिन्हें काल्डेरास कहा जाता है। 


ये हिंसक विस्फोटों के साथ-साथ ज्वालामुखी के अधिकांश हिस्से के नीचे के मैग्मा में धंसने का परिणाम हैं। पानी क्रेटर या काल्डेरा में एकत्रित होकर क्रेटर या काल्डेरा झीलें बना सकता 


है। 


5. बाढ़ बेसाल्ट प्रांत तब बनते हैं जब ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा छोड़ते हैं जो लंबी दूरी तक बहता है। दुनिया के कुछ हिस्से हजारों वर्ग किमी मोटे बेसाल्ट लावा प्रवाह से ढके हुए हैं। प्रवाह 


की एक श्रृंखला हो सकती है जिसमें कुछ प्रवाह 50 मीटर से अधिक की मोटाई प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रवाह सैकड़ों किमी तक फैल सकता है। भारत के डेक्कन ट्रैप , जो वर्तमान 


में महाराष्ट्र के अधिकांश पठार को कवर करते हैं, एक बहुत बड़ा बाढ़ बेसाल्ट प्रांत है। 
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ह Jentle basaltic Fissure Vent Gentle slope of Vent a comwex 
slope of CO ltic lava slope from 
lava हि Magma 43 lc Magma thick, fast- 


cooling 
lava 


Ashcinder volcano Composite volcano 


चित्र 7: बहिर्वेधी भू-आकृतियों पर आधारित ज्वालामुखी 


3.4.2.अतिक्रमणकारी भू-आकृतियाँ 
क्रस्टल भाग के भीतर ठंडा होने वाला लावा अलग-अलग रूप धारण कर लेता है, जिन्हें घुसपैठिया रूप कहा जाता है। 
इनमें से कुछ फॉर्म हैं: 
sill forming a overlyi 
bold escarpment dyke more resistant volcano rocks er के 
than surrounding rocks by laccolith 
than surrounding | | Fe 


by successive flows 
I-44 न 


x 
duntfy rooks nglemdfonasgd by heat trom Baio 
X x x ~ x 


fo 


चित्र 8: ज्वालामुखीय क्षेत्रों में बनी विभिन्न घुसपैठ वाली भू-आकृतियाँ 


१. बाथोलिथ लंबे, अनियमित, लहरदार और गुंबद के आकार की विशेषताएं हैं। वे मैग्मैटिक सामग्री का एक बड़ा पिंड हैं जो क्रस्ट की गहरी गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में 
विकसित होता है। अनाच्छादन प्रक्रियाएं हटने के बाद ही वे सतह पर दिखाई देते हैं 


ऊपरी सामग्री. वे बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं, और कभी-कभी, गहराई मान लेते हैं जो कई किमी तक हो सकती है। ये ग्रेनाइटिक निकाय हैं। बाथोलिथ मैग्मा कक्षों का ठंडा भाग है। 


2. लैकोलिथ का निर्माण क्षैतिज तल के तल के साथ मैग्मा के घुसपैठ के कारण होता है 
अवसादी चट्टानें। वे आमतौर पर मशरूम या गुंबद के आकार के होते हैं। 


छात्र नोट्स: 
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जज - फैकोलिथ का निर्माण एंटीक्लाइन के साथ अम्लीय मैग्मा के घुसपैठ के कारण होता है और छात्र नोट्स: 

वलित पर्वतों के क्षेत्र में सिंकलाइन। 

4. लैपोलिथ तब बनते हैं जब मैग्मा उथले बेसिनों में तश्तरी के आकार में जम जाता है। 

5. सिल्स और शीट्स घुसपैठ करने वाली आग्नेय चट्टानें हैं जो आमतौर पर तलछटी चट्टानों के तल तल के समानांतर होती हैं। जमाव की मोटाई के आधार पर, पतले जमाव को शीट कहा 


जाता है जबकि मोटे क्षैतिज जमाव को सिल्स कहा जाता है। 


6. डाइक ठोस मैग्मा की दीवार जैसी संरचना हैं। ये तलछटी चट्टानों के तल से लंबवत हैं। मोटाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई सौ मीटर तक होती है, लेकिन लंबाई कई किलोमीटर तक हो 
सकती है। 


3.5.ज्वालामुखियों का वितरण 


ज्वालामुखी अधिकतर पृथ्वी की पपड़ी के कमजोर क्षेत्रों से जुड़े होते हैं जो कि हैं भी 
भूकंप जैसी भूकंपीय गतिविधियों के क्षेत्र। कमजोर क्षेत्र अधिकतर वलित पर्वतो के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे महासागरों और महाद्वीपों के मिलन क्षेत्रों या पर्वत निर्माण गतिविधि से भी जुड़े 
हुए हैं। 


विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं से जुड़े हुए हैं। लगभग 5 प्रतिशत ज्वालामुखी अलग-अलग प्लेट सीमाओं से जुड़े हैं और लगभग 80 प्रतिशत ज्वालामुखी अलग- 
अलग प्लेट सीमाओं से जुड़े हैं 
अभिसारी प्लेट सीमाओं के साथ। कुछ ज्वालामुखी इंट्रा-प्लेट क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। 


मुख्य ज्वालामुखी पेटियाँ इस प्रकार हैं: 


7. सर्कम-प्रशांत बेल्ट: इसमें प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के ज्वालामुखी शामिल हैं। इस बेल्ट को प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है । 


यह अंटार्कटिका के एरेबस पहाड़ों से शुरू होती है और उत्तर की ओर दक्षिण अमेरिका के एंडीज़ और उत्तरी अमेरिका के रॉकीज़ से होते हुए अलास्का तक पहुँचती है। वहां से, यह 
एशिया के तट के साथ-साथ पूर्व की ओर मुड़ती है और इसमें क्रमशः सखालिन और कामचटका, जापान और फिलीपींस के ज्वालामुखी शामिल होते हैं। यह बेल्ट अंततः इंडोनेशिया 
में मध्य-महाद्वीपीय बेल्ट में विलीन हो जाती है। 


अधिकांश ऊँचे ज्वालामुखी शंकु और ज्वालामुखी पर्वत सर्कम-प्रशांत बेल्ट में पाए जाते हैं। एंडीज़ में कोटोपैक्सी (5896 मीटर) विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी पर्वत है। अन्य 
प्रसिद्ध ज्वालामुखी फुजियामा (जापान), शास्ता, रेनियर, माउंट सेंट हेलेना (यूएसए) हैं। 


2. मध्य महाद्वीपीय बेल्ट: इसमें अल्पाइन पर्वत और भूमध्य सागर के ज्वालामुखी शामिल हैं। ज्वालामुखी विस्फोट यूरेशियाई प्लेटों तथा अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के अभिसरण और 
टकराव के कारण होता है। भूमध्य सागर के कुछ प्रसिद्ध ज्वालामुखी जैसे स्ट्रोमबोली, वेसुवियस, एटना आदि इसी बेल्ट में हैं। यह बेल्ट सतत नहीं है और इसमें आल्प्स और 
हिमालय जैसे कई ज्वालामुखी मुक्त क्षेत्र हैं। 


पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश क्षेत्र में महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं किलिमंजारो, मेरु, एल्गॉन, 
रुंगवे, आदि। 


3. मध्य-अटलांटिक बेल्ट: इसमें मध्य-अटलांटिक पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी शामिल हैं। 


अपसारी प्लेट क्षेत्र. वे मुख्यतः विदर विस्फोट प्रकार के होते हैं। आइसलैंड, सबसे ज्यादा है 
सक्रिय ज्वालामुखीय क्षेत्र. 
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र नोट्स: 


~» Volcanoes 


» Possible, but uncertain, 
centres of volcanism 


Slt Vat ET, 


चित्र 9: ज्वालामुखियों का वितरण 


3.6.ज्वालामुखीय विस्फोटों के प्रभाव 


ज्वालामुखी विस्फोट से मानव जीवन और संपत्ति को भारी क्षति होती है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: 


* तेज गति से चलने वाले गर्म लावा की बड़ी मात्रा मानव निर्मित इमारतों को दफन कर सकती है, लोगों और जानवरों को मार सकती है, कृषि फार्मो और चरागाहों को नष्ट कर सकती है, 
जंगलों को जला और नष्ट कर सकती है। 
* विस्फोट के दौरान निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण बड़ी मात्रा में खंडित सामग्री, धूल, राख, धुआं आदि गिरने से स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं। इससे अम्लीय वर्षा भी होती है। 


* यदि विस्फोटक विस्फोट अचानक हुआ हो, तो इंसानों को सुरक्षित स्थानों पर भागने का समय नहीं मिलता है। ज्वालामुखीय धूल और राख के साथ मिश्रित भारी बारिश से शंकुओं की 
खड़ी ढलानों पर भारी कीचड़-प्रवाह होता है। 


* विस्फोटक विस्फोटों के कारण आने वाले भूकंप विनाशकारी सुनामी, भूकंपीय उत्पन्न कर सकते हैं 
लहरें आदि, इनसे प्रभावित तटीय क्षेत्रों में जान-माल की हानि हो सकती है। 
* ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी और वायुमंडल के ताप संतुलन को बदल सकते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं। 


sihagn27@gmail.com 


लेकिन इसके कई सकारात्मक प्रभाव भी हैं. उनमें से कुछ हैं: 


* लावा उपजाऊ मिट्टी को जन्म दे सकता है। अधिकांश कीमती पत्थरों का निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुआ है 
गतिविधि। 
* गीजर और झरने पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं और इनमें घुले रसायनों के कारण चिकित्सा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। 


* कुछ क्रेटर झीलें नदियों का स्रोत हैं और अक्सर पर्यटकों के लिए प्राकृतिक आकर्षण प्रदान करती हैं। 


* सतह पर उजागर होने पर अधिकांश ज्वालामुखीय चट्टानें धातुओं का भंडार बन जाती हैं और 
खनिज. 


3.7.गीजर 


गीजर गर्म पानी और अत्यधिक गर्म भाप के फव्वारे हैं जो नीचे की धरती से 50 फीट की ऊंचाई तक निकल सकते हैं। यह घटना एक थर्मल या ज्वालामुखीय क्षेत्र से जुड़ी है जिसमें नीचे 
का पानी क्वथनांक से अधिक गर्म हो रहा है। पानी की धारा आमतौर पर विस्फोट के साथ उत्सर्जित होती है, और अक्सर गर्म चट्टानों से रिसने वाली गैसों के कारण उत्पन्न होती है। 
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ह के लगभग सभी गीजर तीन प्रमुख क्षेत्रों तक ही सीमित हैं: आइसलैंड, न्यूजीलैंड और छात्र नोट्स: 
संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन पार्क 


3.8.हॉटस्म्रिंग्स 


हॉट स्प्रिंग्स या थर्मल स्प्रिंग्स अधिक सामान्य हैं, और पृथ्वी के किसी भी हिस्से में पाए जा सकते हैं जहां पानी सतह के नीचे इतना गहरा हो जाता है कि आंतरिक बलों द्वारा गर्म हो जाता है। पानी 
बिना किसी विस्फोट के सतह पर आ जाता है। ऐसे झरनों में घुले हुए खनिज होते हैं जिनका चिकित्सीय महत्व होता है। 


आइसलैंड में हजारों गर्म झरने हैं। भारत के कई हिस्सों में गर्म पानी के झरने आम हैं, खासकर पहाड़ी और पर्वतीय भागों में। उनमें से कुछ मणिकरण 
(कुलु), तत्तापानी (शिमला), ज्वालामुखी (कांगड़ा), राजगीर (पटना), सीताकुंड (मुंगेर) और यमुनोत्री और गंगोत्री में हैं। 


3.9.फ्यूमरोल्स 


फ्यूमरोल पृथ्वी की सतह में एक छिद्र है जो गैसों और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। कभी-कभी उत्सर्जन निरंतर होता है, लेकिन अधिकांश मामलों 
में उत्सर्जन अंतराल के बाद होता है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि विस्फोट के बाद मैग्मा के ठंडा होने और संकुचन के कारण गैसें और जल 
वाष्प उत्पन्न होते हैं। फ्यूमरोल्स ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण हैं। 


4 .यूपीएससीपिछले वर्षों के प्रारंभिक प्रश्न 


f. 2004 की सुनामी ने लोगों को एहसास कराया कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के खिलाफ एक विश्वसनीय सुरक्षा बचाव के रूप में काम कर 
सकते हैं। मैंग्रोव सुरक्षा बचाव के रूप में कैसे कार्य करते हैं? (20) 
(ए) मैंग्रोव दलदल मानव बस्तियों को समुद्र से अलग करता है 
वह क्षेत्र जिसमें लोग न तो रहते हैं और न ही बाहर निकलते हैं 
(बी) मैंग्रोव भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी लोगों को आवश्यकता होती है 
कोई भी प्राकृतिक आपदा. 
(सी) मैंग्रोव पेड़ घने छतरियों के साथ ऊंचे होते हैं और एक उत्कृष्ट आश्रय के रूप में काम करते हैं 
चक्रवात या सुनामी के दौरान 
(डी) मैंग्रोव के पेड़ तूफान और ज्वार से नहीं उखड़ते हैं 


व्यापक जड़ें 


2. उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण-पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। कारण क्या है? (205) 


(ए) समुद्र की सतह का तापमान कम है 
(बी) अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र शायद ही कभी होता है 
(सी) कोरिओलिस बल बहुत कमजोर है 
(५) उन क्षेत्रों में भूमि का अभाव 
5. पिछले वर्षो के यूपीएससी मुख्य प्रश्न 
१. इंडोनेशियाई और फिलीपींस द्वीपसमूह में हजारों द्वीपों के निर्माण की व्याख्या करें। 
(2044) 


6.पिछले वर्षो के विज़नआईएएसटीटेस्टसीरीज़ के प्रश्न 


f. ज्वालामुखी कया है? इसके अंतर्जात और बहिर्जात घटक क्या हैं? विस्फोट की विधि और आवधिकता के आधार पर ज्वालामुखियों के 
वर्गीकरण का विवरण दीजिए। 

दृष्टिकोणः 
* प्रश्न के प्रत्येक भाग के लिए विशिष्ट और स्पष्ट उत्तर होने चाहिए। * ज्वालामुखियों के वर्गीकरण में उदाहरण देने से 


उत्तर अधिक स्पष्ट हो जायेगा 
विस्तृत। 
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5 छात्र नोट्स: 


* ज्वालामुखीयता में वे सभी प्रक्रियाएँ शामिल हैं जिनमें पिघला हुआ चट्टान पदार्थ या मैग्मा क्रिस्टलीय या अर्ध-क्रिस्टलीय चट्टानों के रूप में 
जमने के लिए परत तक ऊपर उठता है। ज्वालामुखीयता के दो घटक होते हैं, उनमें से एक क्रस्टल सतह के नीचे संचालित होता है और 
दूसरा क्रस्ट के ऊपर, यानी अंतर्जात तंत्र और बहिर्जात तंत्र। 


* अंतर्जात तंत्र में मेंटल और क्रस्ट में गर्म और तरल मैग्मा और गैसों का निर्माण, उनका विस्तार और ऊपर की ओर चढ़ना, क्रस्टल सतह के 
नीचे विभिन्न रूपों में उनका घुसपैठ और ठंडा होना और जमना शामिल है। 


बहिर्जात तंत्र में पृथ्वी की सतह पर विभिन्न रूपों में लावा, ज्वालामुखीय धूल और राख, खंडित सामग्री, कीचड़, धुआं आदि की उपस्थिति की प्रक्रिया शामिल है। 


* ज्वालामुखी विस्फोट के तरीके और उनकी आवधिकता में व्यापक भिन्नता है। 
तदनुसार ज्वालामुखियों को इन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 
* विस्फोट की विधि के आधार पर वर्गीकरण: ज्वालामुखियों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है 
विस्फोट की विधि के आधार पर दो समूह: 
¶. हिंसक या विस्फोटक प्रकार: हिंसक या विस्फोटक प्रकार का विस्फोट इतना तेज़ होता है कि भारी मात्रा में ज्वालामुखी पदार्थ 
आकाश में हजारों मीटर तक उछल जाते हैं। गिरने पर, ये सामग्रियां ज्वालामुखीय छिद्र के आसपास जमा हो जाती हैं और 
ज्वालामुखीय शंकु का निर्माण करती हैं। ऐसे ज्वालामुखी अत्यंत विनाशकारी होते हैं। 


2. प्रवाही या विदर प्रकार: विदर प्रकार के ज्वालामुखियों का विस्फोट-लंबे फ्रैक्चर, भ्रंश या विदर के साथ होता है। मैग्मा धीरे-धीरे बाहर 
निकलता है और परिणामी लावा सतह पर फैल जाता है। * विस्फोट की आवधिकता के आधार पर वर्गीकरण: ज्वालामुखियों को 
विभाजित किया गया है 


उनके विस्फोट की आवधिकता के आधार पर तीन प्रकार में विभाजित: 
¶. सक्रिय ज्वालामुखी: ज्वालामुखी तब सक्रिय माने जाते हैं जब वे बार-बार फटते हैं या कम से कम जब वे हाल के समय में फटे हों। 
एटना और स्ट्रोमबोली इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। 


2. निष्क्रिय ज्वालामुखी: वे ज्वालामुखी जो फूटने के लिए जाने जाते हैं और भविष्य में संभावित विस्फोट के संकेत दिखाते हैं, उन्हें 
निष्क्रिय ज्वालामुखी के रूप में वर्णित किया गया है। माउंट वेसुवियस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 


3. विलुप्त ज्वालामुखी: ऐसे ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल में बिल्कुल भी नहीं फूटे लेकिन ज्वालामुखी की विशेषताओं को बरकरार 
रखते हैं, विलुप्त कहलाते हैं। नीदरलैंड में शिप्रॉक इसका एक उदाहरण है। 


2. सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा सकने वाले उपायों पर विस्तार से चर्चा करें। सुनामी से संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने 
के लिए कौन से वैश्विक तंत्र मौजूद हैं? 
सुनामी तरंगों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं? 


दृष्टिकोण: 
उत्तर का दृष्टिकोण सामान्य और वैश्विक होना चाहिए, न कि भारत या किसी विशेष क्षेत्र विशेष का। 


उत्तरः 


* सुनामी दुनिया के अधिकांश महासागरों के तटों पर जीवन और संपत्ति के लिए हमेशा मौजूद रहने वाला खतरा है। सुनामी लहरों की उत्पत्ति 
और प्रसार के बारे में बढ़ती जानकारी के साथ, कई शमन उपाय उपलब्ध हैं जो सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने में सहायक 
हो सकते हैं। कुछ ऐसे तंत्र 


हैं: 


* सुनामी पूर्वानुमान में प्रगति शमन रणनीतियों के विकास को गहराई से प्रभावित कर सकती है। सुनामी खतरे के आकलन में इसकी आवृत्ति 
शामिल है 
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की घटना, सीमा, बल और अवधि, छात्र नोट्स पर बाढ़ का प्रभाव: 
संरचनाएं, सुविधाएं और बुनियादी ढांचे, और संभावित रूप से प्रभावित तटीय क्षेत्रों के उपयोग का आकलन 


* सुनामी के प्रभाव को कम करने में प्राकृतिक बाधाएँ बहुत प्रभावी हो सकती हैं। मूंगा चट्टानें प्राकृतिक ब्रेकवाटर के रूप में कार्य करती हैं, एक भौतिक अवरोध प्रदान करती हैं जो तट 
तक पहुंचने से पहले लहर के बल को कम कर देती हैं, जबकि मैंग्रोव वन प्राकृतिक सदमे अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं, साथ ही विनाशकारी लहर ऊर्जा को सोखते हैं और 


तटीय कटाव के खिलाफ बफरिंग करते हैं। 


* प्रमुख सुनामी चेतावनी केंद्र हैं: 
7. प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र (पीटीडब्ल्यूसी): पीटीडब्ल्यूसी सुनामी की चेतावनी प्रदान करता है 
प्रशांत बेसिन में राष्ट्रीय अधिकारियों को जानकारी। 


2. पामर, अलास्का में अलास्का सुनामी चेतावनी केंद्र (एटीडब्ल्यूसी), अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया के लिए क्षेत्रीय 
सुनामी चेतावनी केंद्र के रूप में कार्य करता है। 


3. भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (६\/5): भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की जिम्मेदारी भारतीय मुख्यभूमि और द्वीप क्षेत्रों को 
सुनामी सलाह प्रदान करना है। 7६/5 ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ-साथ हिंद महासागर के तटीय देशों को सुनामी संबंधी सलाह भी प्रदान 


करता है। 


* यह पुष्टि करने के लिए कि क्या वास्तव में भूकंप के कारण सुनामी आई है, उच्च सटीकता के साथ फॉल्ट जोन के निकट जल स्तर में परिवर्तन को मापना आवश्यक 


है। समुद्र स्तर गेज के दो बुनियादी प्रकार हैं: तटीय ज्वार गेज और खुले महासागरीय प्लव। 


* ज्वार गेज आम तौर पर भूमि-समुद्र इंटरफेस पर स्थित होते हैं। ज्वार गेज जो शुरू में सुनामी लहरों का पता लगाते हैं, वे गेज के वास्तविक स्थान पर बहुत कम 
अग्रिम चेतावनी प्रदान करते हैं, लेकिन उन तटीय निवासियों को प्रदान कर सकते हैं जहां लहरें अभी तक एक संकेत तक नहीं पहुंची हैं कि सुनामी मौजूद है, 
इसकी गति और इसकी अनुमानित ताकत। 


* निचले दबाव सेंसर से लैस खुले महासागर की सुनामी बोया प्रणालियाँ उन तटीय क्षेत्रों को अग्रिम चेतावनी दे सकती हैं जो सुनामी से सबसे पहले प्रभावित होंगे, इससे पहले कि 


लहरें उन तक और आसपास के ज्वार के गेज तक पहुंचें। दूर के स्थानों पर ज्वार गेज की तुलना में खुले महासागरीय प्लव अक्सर सुनामी की ताकत का बेहतर पूर्वानुमान 


प्रदान करते हैं। 


3. भूकंप तरंगें छाया क्षेत्र क्यों विकसित करती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रदान करने में ऐसे क्षेत्रों के महत्व को भी समझाइए। 


दृष्टिकोणः 


छाया क्षेत्र की अवधारणा का वर्णन करें। भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के बारे में विस्तार से न बताएं, केवल उन विशेषताओं का वर्णन करें जो छाया क्षेत्र के विकास 


और पृथ्वी के आंतरिक भाग पर प्रकाश के माध्यम से व्याख्या करती हैं। 


उत्तरः 


भूकंप की तरंगें सुदूर स्थानों पर स्थित भूकंपमापी यंत्रों में दर्ज हो जाती हैं। हालाँकि, कुछ विशिष्ट क्षेत्र मौजूद हैं जहाँ लहरों की सूचना नहीं मिलती है। ऐसे क्षेत्र को 
'छाया क्षेत्र' कहा जाता है। विभिन्न घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि प्रत्येक भूकंप के लिए एक बिल्कुल अलग छाया क्षेत्र मौजूद होता है। 


यह देखा गया है कि भूकंप के केंद्र से 05° के भीतर किसी भी दूरी पर स्थित भूकंपमापी ने पी और एस-तरंगों दोनों के आगमन को दर्ज किया। हालाँकि, उपरिकेंद्र 
से 45° से अधिक दूर स्थित भूकंपमापी, पी-तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एस-तरंगों के आगमन को नहीं। 


05° से अधिक के पूरे क्षेत्र को एस-तरंगें प्राप्त नहीं होती हैं। एस-तरंग का छाया क्षेत्र पी-तरंगों की तुलना में बहुत बड़ा है। पी-तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर 


एक बैंड के रूप में भूकंप के केंद्र से ।05° और 45° की दूरी के बीच दिखाई देता है। का छाया क्षेत्र 
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sg न केवल विस्तार में बड़ी हैं, बल्कि पृथ्वी की सतह के 40 प्रतिशत से कुछ अधिक हैं। छात्र नोट्स: 


P-wave shadow Zone 


S-wave shadow Zone 


पृथ्वी की गहराई के बारे में हमें जो अधिकांश ज्ञान है वह इस तथ्य से आता है कि भूकंपीय तरंगें पृथ्वी में प्रवेश करती हैं और दूसरी तरफ दर्ज की जाती हैं। पी और एस तरंगें 
पृथ्वी के माध्यम से बहुत अलग तरीके से यात्रा करती हैं। प्रारंभ में पी और एस तरंगें भूकंप के केंद्र से बाहर की ओर सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं। जब वे उपकेंद्र से यात्रा 
करते हैं और चाप का अनुसरण करते हैं तो वे अपवर्तित हो जाते हैं। हालाँकि, 5 तरंगें पृथ्वी के तरल बाहरी कोर से होकर नहीं गुजर सकतीं। यह निर्धारित किया गया था कि 
भूकंपीय छाया क्षेत्र एस-तरंगों की तरल पदार्थों से गुजरने में असमर्थता के कारण थे। इससे वैज्ञानिकों को यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल पदार्थ की 


एक परत अवश्य होगी। 
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त को अधिकांश भूकंपमापी में दर्ज किया गया था क्योंकि उनमें ठोस और तरल दोनों परतों से गुजरने की क्षमता होती है, लेकिन अपवर्तन के कारण वे भूकंप के छात्र नोट्स: 
केंद्र से ।00 से 50 डिग्री दूर के क्षेत्रों से 'मुड़' जाते थे। उन कोणों को ज्ञात करके जिन पर ? और 5 तरंगें गायब हो जाती हैं, हम पृथ्वी के तरल कोर की त्रिज्या की गणना 


कर सकते हैं। 


4. विभिन्न प्रकार की भूकंप तरंगों और उनके प्रसार के तरीकों का वर्णन करें। 
वलित पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले भूकंप बड़े जलाशयों/बांधों पर आने वाले भूकंपों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? उथले फोकस और गहरे फोकस वाले भूकंपों के बीच क्या 


अंतर है? 


दृष्टिकोण: 
प्रश्न के निम्नलिखित तीन भाग हैं: 
* भूकंप तरंगों के प्रकार - पिंड एवं सतह तरंगें। उन पर कुछ बिन्दु दीजिए 


प्रसार के तरीके पर ध्यान देने के साथ संक्षेप में गुण। 


* वलित पर्वत और जलाशय क्षेत्रों में भूकंप विस्थापन के लिए बल 
चट्टानें भिन्न हैं। 


* उथले और गहरे भूकंपों में अंतर - कारण, बड़े और छोटे भूकंपों से संबंध 


उत्तर: 


भूकंप तरंगें दो प्रकार की होती हैं - भौतिक तरंगें और सतही तरंगें। भौतिक तरंगें फोकस पर ऊर्जा के मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के शरीर से होकर सभी 
दिशाओं में घूमती हैं। शारीरिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं - पी-तरंगें और एस-तरंगें। 


लहर की। 


शरीर की तरंगें सतही चट्टानों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं और तरंगों का नया समूह उत्पन्न करती हैं जिन्हें सतही तरंगें कहा जाता है। सतही तरंगें सतह के साथ-साथ 
चलती हैं। विभिन्न घनत्वों वाली सामग्रियों के माध्यम से यात्रा करते समय तरंगों का वेग बदल जाता है। विभिन्न घनत्व वाली सामग्रियों के सामने आने पर प्रतिबिंबित या 
अपवर्तित होने पर उनकी दिशा भी बदल जाती है। सतही तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं- लव और रेले तरंगें। 


पी-तरंगें सभी माध्यमों से यात्रा कर सकती हैं जबकि एस-तरंगें केवल ठोस माध्यम से यात्रा कर सकती हैं। 
पी-तरंगों का छाया क्षेत्र ।05-445 डिग्री और एस-तरंगों का छाया क्षेत्र 405 डिग्री से अधिक होता है। 


P-waves S-waves Surface 


~+ | | | es 
A 


Arrival times 


विभिन्न प्रकार की भूकंप तरंगें अलग-अलग तरीके से यात्रा करती हैं। पी-तरंगें तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। इससे सामग्री के भीतर घनत्व में अंतर पैदा 
होता है। एस-तरंगें और सतही तरंगें प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं। इसलिए, वे सामग्री में गर्त और शिखर बनाते हैं। यह सतही तरंगों को सबसे अधिक 


हानिकारक भूकंपीय तरंगें बनाता है। 


फोल्ड माउंटेन क्षेत्रों में भूकंप सबसे आम प्रकार के भूकंप हैं जबकि बड़े जलाशय प्रेरित भूकंप (आरआईई) एक दुर्लभ घटना है। पृथ्वी का 
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ड 


उत्तरः 


वलित पर्वतीय क्षेत्रों में टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से परत टूटती है जिससे कंपन होता है। आरआईई की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत छात्र नोट्स: 
व्याख्या जमीन में सूक्ष्म दरारों और दरारों में बने अतिरिक्त पानी के दबाव से संबंधित है। २।६ अच्छी तरह से स्थापित नहीं है. जलाशय 
उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में भूकंप की आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं और कम भूकंपीय क्षेत्रों में भूकंप का कारण बन सकते हैं। 


फोकस/हाइपोसेंटर पृथ्वी के अंदर का वह बिंदु है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है। उथले-फोकस वाले भूकंप 70 किमी की गहराई 
से ऊपर होते हैं और गहरे-फोकस वाले भूकंप 70-700 किमी की गहराई की सीमा में होते हैं। गहरे फोकस वाले भूकंप उथले लिथोस्फीयर 
के बड़े स्लैब के भीतर स्थानीयकृत होते हैं जो पृथ्वी के आवरण में डूब रहे हैं। एक बड़े भूकंप का गहरा फोकस सतह-तरंगों का छोटा 
आयाम होता है। आरआईई का हाइपोसेंटर अपेक्षाकृत कम गहराई पर है। 


सुनामी क्षेत्र क्या हैं? भारतीय तटीय क्षेत्रों के आसपास के ऐसे क्षेत्रों के उदाहरण दीजिए। सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए भारत की तैयारी के स्तर की जाँच करें। 


प्रश्न के तीन भाग इस प्रकार हैं: 


* सुनामी क्षेत्र - आमतौर पर प्रमुख सबडक्शन क्षेत्र के साथ भूकंप क्षेत्र 
प्लेट सीमाएँ जो सुनामी उत्पन्न कर सकती हैं 

* मुख्य भूमि और द्वीपों से उनकी अनुमानित दूरी सहित क्षेत्रों का उल्लेख करें 
भारत की। 

* आज के समय में तैयारियों के स्तर का आकलन करें। 2004 की सुनामी के बाद उठाए गए कदमों पर ध्यान दें। वर्तमान व्यवस्था के मुद्दों 
पर बात करें. 


* निष्कर्ष - तैयारियों पर अंतिम वक्तव्य और फिर कुछ उपाय सुझा सकते हैं 
एक या दो पंक्ति में. 


सुनामी क्षेत्र समुद्र के वे क्षेत्र हैं जहां जल द्रव्यमान का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण सुनामी लहरों का कारण बन सकता है। सुनामी भूकंप और 
ज्वालामुखी आदि से उत्पन्न हो सकती है। 

अभिसरण टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं का क्षेत्र सुनामी के लिए सबसे संभावित स्रोत हैं। 

इसलिए, इन क्षेत्रों को बेतरतीब ढंग से वितरित नहीं किया गया है जैसा कि नीचे दिए गए मानचित्र में दिखाया गया है। 


समुद्री क्षेत्रों में अभिसरण प्लेट सीमाओं के साथ सुनामी क्षेत्र 


हिंद महासागर के दो मुख्य सुनामी क्षेत्र उत्तरी अरब सागर में मकरान सबडवशन जोन (एमएसजेड) और इंडोनेशियाई द्वीपों के पास बंगाल की खाड़ी में इंडोनेशियाई सबडवशन 
जोन (आईएसजेड) हैं। ये क्षेत्र सक्रिय टेक्टॉनिक टकराव प्रक्रिया का परिणाम हैं जो यूरेशियन प्लेट की दक्षिणी सीमा के साथ हो रही है क्योंकि यह इंडिया प्लेट और आसन्न सूक्ष्म 
प्लेटों से टकराती है। एमएसजेड भारत के तट से ज्यादा दूर नहीं है और एक बड़ा भूकंप भारत के लिए विनाशकारी हो सकता है। 2004 में सुनामी 57 में उत्पन्न हुई थी, जो 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बहुत करीब है और भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किमी दूर है। 
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E PLATE छात्र नोट्सः 


Pakistan 


Iran 


IeN-4EUIO 


मकरान सबडवशन जोन और इंडोनेशियाई सबडक्शन जोन 


भारत को 2004 की सुनामी से कुछ सबक सीखने थे। सरकार द्वारा स्थापित "भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली" विकसित की गई थी जो अन्य एशियाई देशों 
की प्रणाली के साथ एकीकृत है। इसमें भूकंपमापी, ज्वारीय गेज और समुद्री प्लवों का एक नेटवर्क है। 


अन्य उपायों में संवेदनशील तटीय क्षेत्रों का मानचित्रण, जागरूकता और सामुदायिक तैयारी गतिविधियाँ शामिल हैं। फिर भी महत्वपूर्ण कमियाँ बनी हुई हैं। हालाँकि सिस्टम 


तुरंत चेतावनियाँ भेज सकता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोगों तक चेतावनियाँ प्रसारित करने में समय लगता है। 


तटीय बुनियादी ढांचा अभी भी खराब है। 


2004 की सुनामी के दौरान परंपरा ज्ञान की मदद से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ पहले ही अंदरूनी इलाकों में ऊंचे स्थानों पर चली गई। इस तरह के 
ज्ञान को प्रणाली में एकीकृत करने की आवश्यकता है। मैंग्रोव पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज बहुत कम वैज्ञानिक ही सुनामी अनुसंधान पर काम 


कर रहे हैं। 


6. सुनामी निर्माण की घटना की व्याख्या करें और सुनामी के प्रति भारत की संवेदनशीलता के कारणों पर प्रकाश डालें। सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपायों 
की सूची बनाएं। 
दृष्टिकोण: 


* भूकंप आदि के माध्यम से सुनामी बनने की घटना को स्पष्ट करें। 


* भारत की भेद्यता को उजागर करने के लिए सबडक्शन जोन के स्थान का वर्णन करें। 


* सुनामी के प्रभाव को कम करने के उपाय प्रदान करें 
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र छात्र नोट्स: 


सुनामी एक बड़ी विनाशकारी समुद्री लहर है जो किसी भी गड़बड़ी से उत्पन्न हो सकती है जो तेजी से पानी के एक बड़े द्रव्यमान को विस्थापित करती है, जैसे भूकंप, 
ज्वालामुखी विस्फोट, और भूस्खलन या उल्कापिंड प्रभाव। सुनामी तेज़ गति से चलने वाली लहरें हैं जिनका समुद्र के गहरे भागों में आयाम छोटा होता है। जैसे-जैसे वे तट 
के पास पहुंचते हैं, फर्श से घर्षण के कारण लहरें धीमी हो जाती हैं और पीछे से आने वाली लहरें उन पर ढेर हो जाती हैं। 


इससे लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है, जो सुनामी आने पर 5-20 मीटर तक ऊंची हो सकती है। 


सुनामी का निर्माणः 


* समुद्र के अंदर भूकंपः ईक्यू सुनामी का सबसे 


आम कारण है। समुद्र के नीचे या समुद्र तल पर 50 किमी से कम गहराई पर आने वाले भूकंपों का केंद्र या फॉल्ट लाइन समुद्र के तल पर तेजी से हलचल पैदा 
करती है। 


उदाहरण के लिए: जब दो अभिसारी लिथोस्फेरिक प्लेटें करीब आती हैं, तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे दब जाती है और सबडक्शन जोन में क्रस्ट का विस्थापन 
होता है, जिससे सुनामी आती है। 


* भूस्खलन: 
चट्टान गिरने या हिमपात या पानी के नीचे भूस्खलन जैसे भूस्खलन के कारण भी समुद्र के पानी का ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो सकता है और सुनामी लहरें उत्पन्न हो 
सकती हैं। 
उदाहरण: 980 में दक्षिणी फ्रांस के तट पर एक हवाई अड्डे के रनवे का निर्माण कार्य। 


* ज्वालामुखी विस्फोट: 
या तो अचानक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण या ज्वालामुखी की छतों के ढहने के कारण पानी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो सकता है, जो सुनामी का कारण 
बन सकता है। 

* समुद्र से टकराने वाले उल्कापिंड और क्षुद्रग्रह भी हिंसक लहरें उत्पन्न कर सकते हैं 


सुनामी का कारण. 


प्लेट सबडक्शन के क्षेत्रों, जैसे प्रशांत रिम, इंडोनेशियाई द्वीपसमूह आदि में सुनामी अक्सर आती रहती है। 


सुनामी के प्रति भारत की संवेदनशीलता 


* भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट टूट रही है और इंडोनेशियाई द्वीपसमूह के पास लगातार हिंसक गतिविधियों के कारण बड़े पैमाने पर भूकंप और सुनामी आती है (उदाहरण 
के लिए 2004 में) 

* लंबी तटरेखा और तटों पर उच्च जनसंख्या घनत्व 

* ख़राब आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचा जो भेद्यता को बढ़ावा देता है 


* आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है 


शमन के उपाय 


* ग्राम स्तर तक जोखिम के स्तर के लिए संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण करना। 


* सभी तटीय क्षेत्रों में आपदा सूचना प्रबंधन प्रणाली (डीआईएमएस) का विकास 
राज्य. 


* हिंद महासागर अग्रिम चेतावनी प्रणाली की तरह सुनामी के बारे में अग्रिम चेतावनी, जिसमें कई कमजोर हिंद महासागर तटीय देश शामिल हैं। 


* तटों पर मैंग्रोव वन एक कुशल अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। 


* संरचनात्मक सुरक्षा जैसे समुद्री दीवार, ब्रेक-वॉटर, बायो-शील्ड। 


* समुद्री खनन पर नियंत्रण: उदाहरण के लिए, समुद्र से रेत और अन्य खनिजों का खनन, जैसा कि कन्याकुमारी में किया जाता है, संबंधित क्षेत्र को सुनामी के प्रति 


अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। समुद्र तल पर जमा रेत लहरों की अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। 


* निकासी और सुनामी तूफान के बाद प्रबंधन गतिविधियों के संबंध में मछुआरों, तट रक्षकों, मत्स्य विभाग और बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारियों और स्थानीय जिला 


अधिकारियों आदि के बीच जागरूकता पैदा करना और प्रशिक्षण देना। 


डीएम योजनाओं की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए नियमित अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए। 
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नर * लावा सामग्री की संरचना ज्वालामुखियों के प्रकार को निर्धारित करती है। चित्रण करें. ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण अन्तर्वेधी भू-आकृतियों के निर्माण का भी विवरण छात्र नोट्स: 


दीजिए। 
दृष्टिकोण: 


* लावा सामग्री के घटकों का संक्षिप्त विवरण दें और बताएं कि ये घटक कैसे होते हैं 
गतिमान मैग्मा की विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। 


* उदाहरण सहित स्पष्ट करें कि ये घटक किस प्रकार विभिन्न प्रकार का निर्धारण करते हैं 
ज्वालामुखी. 


* ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण घुसपैठ वाली भू-आकृतियों के निर्माण का विस्तृत विवरण दें। 


उत्तर: 


ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ का प्रमुख घटक पिघला हुआ मैग्मा है। सिलिका की संरचना के आधार पर इसे आम तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। 


7. बेसिक मैग्मा या बेसाल्टिक लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है तथा अनुरूप गतिशील होता है 
मैग्मा प्रकार. बेसाल्टिक लावा के विस्फोट आमतौर पर शांत होते हैं। 

2. उच्च सिलिका सामग्री के साथ अम्लीय मैग्मा या एंडेसिटिक लावा चिपचिपा मैग्मा बनाता है 
शीघ्र ठोसकरण विकसित करना। यह आमतौर पर हिंसक विस्फोटों के साथ होता है। 


उत्सर्जित पदार्थो का गैसीय घटक उत्सर्जन की तीव्रता से संबंधित है। चूँकि बनने वाले ज्वालामुखियों का प्रकार पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि लावा वेंट के 


माध्यम से कैसे बाहर निकलता है, लावा सामग्री की संरचना प्रमुख भूमिका निभाती है। 


* शील्ड ज्वालामुखी- ये ज्वालामुखी ज्यादातर बेसाल्टिक लावा से बने होते हैं जो फूटने पर बहुत तरल होते हैं, इसलिए ये ज्वालामुखी कम खड़े होते हैं। हवाईयन ज्वालामुखी 
सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। 


* मिश्रित ज्वालामुखी- इनका निर्माण तब होता है जब लावा अधिक चिपचिपा, ठंडा होता है और इसमें बड़ी मात्रा में पायरोक्लास्टिक सामग्री और राख होती है। यह वेंट 
ओपनिंग के आसपास जमा हो जाता है जिससे परतों का निर्माण होता है। 


* काल्डेरा- ये आम तौर पर फंसी हुई गैसों के कारण इतने विस्फोटक होते हैं कि जब ये फूटते हैं तो किसी ऊंची संरचना का निर्माण करने के बजाय खुद ही ढह जाते हैं। 


* बाढ़ बेसाल्ट प्रांत- ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा छोड़ते हैं जो लावा की चादरें बनाते हुए लंबी दूरी तक बहते हैं। डेक्कन ट्रैप इसका प्रमुख उदाहरण है। 


अन्तर्वेधी ज्वालामुखीय भू-आकृतियाँ- जो लावा भूपर्पटी में ही ठंडा हो जाता है उसे प्लूटोनिक चट्टानें भी कहा जाता है और ये विभिन्न रूप धारण कर लेती हैं। इन रूपों को 

घुसपैठिया रूप कहा जाता है। 

उनमें से कुछ हैं- 

* बाथोलिथ- ये बड़े गुंबद हैं जो क्रस्ट की अधिक गहराई पर मैग्मैटिक सामग्री के एक बड़े पिंड के ठंडा होने से बनते हैं। वे बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं, और कभी-कभी, 
गहराई मान लेते हैं जो कई किलोमीटर तक हो सकती है। 


* लैकोलिथ्स- ये एक समतल आधार वाले बड़े गुंबद के आकार के घुसपैठिए पिंड हैं और नीचे से एक पाइप जैसी नाली से जुड़े होते हैं और अधिक गहराई पर स्थित होते हैं। * 
लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल्स- ऊपर की ओर बढ़ते समय, लावा का एक हिस्सा अंदर की ओर बढ़ सकता है 
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ड 


उत्तरः 


आकाशीय पिंड की ओर अवतल आकृति को लैपोलिथ कहते हैं। घुसपैठिए रूप का एक लहरदार द्रव्यमान छात्र नोट्स: 
फ़ैकोलिथ हैं. अन्तर्वेधी आग्नेय चट्टानों के निकट क्षैतिज पिंडों को सिल कहा जाता है। 


* बांध- जब लावा भूमि में विकसित दरारों और दरारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। यह जमीन से लगभग लंबवत्‌ जम जाता है। यह ठंडा होकर एक दीवार 
जैसी संरचना विकसित करता है जिसे डाइक कहते हैं। 


उनके घटना क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के भूकंपों का विवरण दीजिए। भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के भूकंप संभावित क्षेत्रों की पहचान करें। प्रायद्वीपीय भारत 
जैसे भूवैज्ञानिक रूप से निष्क्रिय क्षेत्रों में भूकंप आने के कारणों की भी व्याख्या करें। 


* भूकंप की संक्षेप में व्याख्या करें और आवश्यक वर्गीकरण का उल्लेख करें। यह भी लिखें 
तीव्रता के अंतर के बारे में. 

* उनके वितरण को विस्तृत करें। उन प्रमुख बेल्टों की पहचान करें जो भूकंपीय हैं 
प्रवृत्त। 

* अंतिम भाग में, जांच करें कि स्थिर प्रायद्वीपीय ब्लॉक में भूकंप क्यों आते हैं। उपयोग 


जहां भी संभव हो उदाहरण. 


MAP OF INDIA 
SHOWING 


SEISMIC ZONES OF INDIA 
Cr 


भूकंप पृथ्वी की चट्टानों के माध्यम से भूकंपीय तरंगों के गुजरने के ट > क ७ 


कारण जमीन का अचानक हिलना है। 


ये तरंगें तब उत्पन्न होती हैं जब पृथ्वी की पपड़ी में संग्रहीत किसी 
प्रकार की ऊर्जा अचानक निकल जाती है। 


भूकंपों को वर्गीकृत करने के कई तरीके हैं। हालाँकि, पृथ्वी के अंदर 
उनके घटना क्षेत्र या उत्पत्ति के आधार पर, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत 


किया जा सकता है: 


उथले भूकंपः दुनिया के अधिकांश हिस्सों में कम से कम कभी-कभी 
उथले भूकंप आते हैं - जो पृथ्वी के 60 किमी के भीतर उत्पन्न होते 
हैं। 


बाहरी सतह। में 

वास्तव में, अधिकांश भूकंप केंद्र 
उथले हैं। वे 

रचनात्मक प्लेट सीमाओं (मध्य 
महासागरीय कटकों) के साथ 
उत्पन्न होते हैं और हैं 


आम तौर पर कम परिमाण का. 


मध्यवर्ती भूकंप: ये लगभग 60 से 300 किमी तक की फोकल गहराई वाले भूकंप हैं। 
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र फोकसः मध्यवर्ती सीमा में बढ़ती फोकल गहराई के साथ घटना की आवृत्ति तेजी से कम हो जाती है। ये उच्च परिमाण के होते हैं और छात्र नोट्स: 
अभिसरण या विनाशकारी प्लेट सीमाओं के कारण होते हैं और परिणामस्वरूप बेनिओफ़ ज़ोन के साथ सबडवशन होता है। 


विश्व में भूकंप वितरण को निम्नलिखित मानचित्र में दर्शाया गया है: 


सभी भूकंपों में से लगभग 68 प्रतिशत भूकंप प्रशांत महासागर के विशाल क्षेत्रों में 'आग की अंगूठी' के रूप में देखे जाते हैं और यह क्रस्टल 
अव्यवस्थाओं और ज्वालामुखी घटना के क्षेत्र से निकटता से जुड़ा हुआ है। 


उनमें से लगभग 2 प्रतिशत मध्य-विश्व पर्वत बेल्ट में पाए जाते हैं जो अल्पाइन-काकेशस श्रृंखला से लेकर कैस्पियन, हिमालय पर्वत और 
आसपास की भूमि तक भूमध्य सागर के पार भूमध्य रेखा के समानांतर फैले हुए हैं। इस क्षेत्र में वलित पर्वत और बड़े अवसाद हैं। 


शेष प्रतिशत इन दो बेल्टों के बाहर दर्ज किया गया है। 


भारत में भूकंप मुख्यतः हिमालय क्षेत्र और उसकी तलहटी तक ही सीमित हैं। 
पिछले भूकंपीय इतिहास के आधार पर, देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अर्थात्‌। जोन- 7, ना।, -४५ और -\। इनमें से ज़ोन \ सबसे अधिक 
भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है, जबकि ज़ोन ]! सबसे कम है। 


प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप 


जबकि हिमालय और उसके आसपास के प्लेट सीमा क्षेत्र में प्लेटों के टकराने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के कारण भूकंप आने का खतरा रहता 
है। हालाँकि, प्रायद्वीपीय भारत भी कुछ विनाशकारी भूकंपों से ग्रस्त है। कारणों में शामिल हैं- 


* यह संभव है कि भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव से न केवल सीमाओं पर बल्कि प्लेट के अंदर भी तनाव उत्पन्न हुआ हो। 
परिणामस्वरूप प्लेट पर कमज़ोरी के क्षेत्र बन गए हैं। 


* भारतीय प्लेट का टूटना संभव है, जो लातूर और उस्मानाबाद के पास भीमा नदी के किनारे सबसे अधिक स्पष्ट है, ये क्षेत्र अतीत में अशांति 
का अनुभव कर रहे हैं। 

* इसके अलावा, यह क्षेत्र कुछ भव्य बांधों और जलाशयों का भी घर है, जिनके परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है 
जलाशय प्रेरित भूकंप (जैसे कोयना बांध)। 


9. हिमालय में आल्प्स क्षेत्र में आने वाले भूकंपों की तुलना में अधिक तीव्र और बार-बार आने बाले भूकंपों के पीछे के कारणों को स्पष्ट करें। 
वैज्ञानिक उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर भूकंप की भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा, कुछ प्रमुख भूकंप पूर्वानुमान तकनीकों के बारे में 
विस्तार से बताएं। 

दृष्टिकोण: 


* हिमालय में भूकंप अधिक तीव्र होने के पीछे के कारण बताइये 
आल्प्स क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की तुलना में अधिक बार। 


* वैज्ञानिकों द्वारा उत्तरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूकंप की भविष्यवाणी करने के कारणों का उल्लेख करें 
भारत। 


* कुछ प्रमुख भूकंप पूर्वानुमान तकनीकों के बारे में विस्तार से बताएं 
उत्तर: 


भूकंप क्रस्टल प्लेटों के टूटने और हिलने के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की ज़मीनी अभिव्यक्ति है। निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा भूकंप की 
गहराई और प्लेटों के टकराने की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्लेटों की निरंतर और तीव्र गति वाले क्षेत्रों में भूकंप अधिक आते हैं। 


हिमालय आल्प्स की तुलना में अपेक्षाकृत नये वलित पर्वत हैं। साथ ही, भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की ओर गति अपेक्षाकृत तेज गति से 
हो रही है। चूँकि इस क्षेत्र की चट्टानें स्थिर नहीं हुई हैं, वे भंगुर हैं और बार-बार टूटती रहती हैं। यह है 
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ङ कारण है कि हिमालय में आल्प्स की तुलना में अधिक तीव्र और लगातार भूकंप आते हैं, जहां प्लेटें धीरे-धीरे एकत्रित होती हैं, और इसलिए, कम भूकंपीय गतिविधि होती है। छात्र नोट्स: 


उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर भूकंप की भविष्यवाणी के पीछे का कारण 


मध्य हिमालय (भारत और पूर्वी नेपाल के कुछ हिस्सों को कवर करने वाला) में फ्रंटल भ्रस्ट 600 से 700 वर्षों तक भूकंपीय रूप से शांत रहा है। इसका तात्पर्य इस क्षेत्र में भारी 


तनाव के निर्माण से है। क्षेत्र में तनाव के इस संचय के कारण भविष्य में कभी भी मध्य हिमालय के अतिव्यापी खंडों में से एक में 8.5 या उससे अधिक तीव्रता का कम से कम 


एक भूकंप आ सकता है। 


भूकंप आपदा न्यूनीकरण में पूर्वानुमान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: 


* अवलोकन आधारित: जानवरों का असामान्य व्यवहार जैसे बेचैनी और हलचल देखी गई है। हालाँकि, भूकंप के साथ उनका संबंध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। 


* हाइड्रोकेमिकल अग्रदूत: भूकंप से पहले के दिनों में खनिजों की घुली हुई सांद्रता में बदलाव देखा गया है। रेडॉन गैस का उत्सर्जन भी देखा गया है। 


* भूकंपीय अंतराल: वैज्ञानिक उन क्षेत्रों में तनाव के अपेक्षित निर्माण के आधार पर भूकंप की भविष्यवाणी करते हैं जहां भूकंप आने की आशंका है लेकिन कुछ समय में ऐसा 


नहीं हुआ है। 


* सांख्यिकीय मॉडल: शास्त्रीय भूकंप सांख्यिकी और संख्यात्मक मॉडल जैसे सीस्मो-थर्मो-मैकेनिकल (एसटीएम) मॉडलिंग का एक संयोजन जो टेक्टोनिक प्लेटों के चलने और 
टकराने के तरीके का अनुकरण करता है। * भौतिकी आधारित मॉडल: हाल ही में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक शोध में लगभग 500,000 वर्षो के 


कैलिफ़ोर्निया भूकंपों का एक सुपर कंप्यूटर पर अनुकरण किया गया, जो 


सांख्यिकीय मॉडल के आधार पर खतरे के अनुमानों से मेल खाने में सक्षम था। 


* यूनिफ़ॉर्म कैलिफ़ोर्निया भूकंप विच्छेदन पूर्वानुमान (0६९3): यह दीर्घकालिक और निकट अवधि में संभावित रूप से हानिकारक भूकंप विच्छेदों की संभावना और गंभीरता 


का आधिकारिक अनुमान प्रदान करता है। 


* तकनीकी हस्तक्षेपः जीएसआई द्वारा प्रकाशित स्थानीय भूविज्ञान और संरचनात्मक मानचित्र, 


इसरो से G009।९ ६7h इमेजरी, कार्टो-सैट | अनुसंधान और विकास में योगदान देता है 


* पुरापाषाणवादः सक्रिय दोषों की भूवैज्ञानिक जांच। 
* पारंपरिक भविष्यवाणी के अन्य तरीकों में असामान्य पशु व्यवहार, परिवर्तन शामिल हैं 


भूमिगत जल में, मिट्टी में रेडॉन गैस का स्तर आदि। 


कॉपीराइट © विज़न आईएएस द्वारा सभी 
अधिकार सुरक्षित हैं। विज़न आईएएस की पूर्व अनुमति के बिना, इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत 
नहीं किया जा सकता है या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है। 
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न्‍ नोट्स: 


पर्वत निर्माण द्वीप संरचनाएँ 
और हॉटस्पॉट 


अंतर्वस्तु 


I6:22ब्लाकि पर्वति +. लक o0p npn ppor pnd on pprbpppnmnnpppnmrmnprnrn nnn nn ennui Or 84 
॥/.3: ज्वालामुखी: पर्वतं...;,....:;;.+-...०५.१५२१९५०००० ०१०30१ rornerr bran ern भरत evRanrr 9 «० करू 9395». .85 


pF Ft E Lio rc VON ON WDE I NNN ES ON De RON 25052 .86 


2.5 महादीपीय दीप समूहः; :.... ००८००००००00 opoep nner ip 9 ३7७ 5० । लेक rnp atp nn rnerereT rn 86 
32,2: गहाँसागरीय oI ONION RE POOR OOOO I कअ रा भर 87 
3, हटस्पट, मर मर यम मर रस रा न 88 
4. पिछले वर्षो के यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न .................... नना नानार 89 
5. पिछले वर्षों के यूपीएससी मुख्य प्रश्न... >रक से रम>स«क सतत नर लल नल + सलस ३३२ रस ०9 आर भ तर सपम ल्‍र 89 


6. पिछले वर्षों के विजन आईएएस टेस्ट सीरीज प्रश्न............................... ००००० न 89 


कॉपीराइट © विज़न आईएएस द्वारा सभी 
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स पहाड छात्र नोट्स: 


भूवैज्ञानिक समय की शुरुआत के बाद से, कम से कम नौ ओरोजेनिक या पर्वत निर्माण गतिविधियां हुई हैं 
पृथ्वी की पपड़ी के मुड़ने और टूटने की घटनाएं हुई हैं। उनमें से कुछ लगभग 600-3,500 मिलियन वर्ष पहले प्री-कैम्ब्रियन काल में घटित हुए थे। तीन और हालिया ऑरोजेनीज़ कैलेडोनियन, 
हरसिनियन और अल्पाइन हैं। कैलेडोनियन ने लगभग 320 मिलियन वर्ष पहले स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड के पहाड़ों को उठाया था, और उत्तरी अमेरिका में इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। 


ये प्राचीन पर्वत नष्ट हो गए हैं और अब उनका वह आकर्षक रूप नहीं दिखता जो कभी उनका रहा होगा। 


बाद की अवधि में, लगभग 240 मिलियन वर्ष पहले, हर्सिनियन पृथ्वी आंदोलनों के दौरान, ब्रिटेन में यूराल पर्वत, पेनीन और वेल्श हाइलैंड्स जैसी श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। 


जर्मनी में हार्ज़ पर्वत और अमेरिका में एपलाशियन पर्वत। विभिन्न मूर्तिकला बलों द्वारा इन पहाड़ों का आकार भी छोटा कर दिया गया है। 


पृथ्वी की अंतिम प्रमुख ओरोजेनिक गतिविधियों, अल्पाइन, लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। युवा वलित पर्वत श्रूंखलाओं का निर्माण विशाल पैमाने पर हुआ। सबसे हाल ही में निर्मित 
होने के कारण, आल्प्स, हिमालय, एंडीज़ और रॉकीज़ जैसी ये पर्वतमालाएँ सबसे ऊँची और सबसे भव्य हैं। इनकी चोटियाँ कभी-कभी कई मील ऊँची होती हैं। 


.१.पहाड़ों के प्रकार 
उनके निर्माण के तरीके के आधार पर, चार मुख्य प्रकार के पहाड़ों को प्रतिष्ठित किया जा सकता है: 
...फोल्डमाउंटेन 


ये पर्वत सबसे अधिक विस्तृत हैं और सबसे महत्वपूर्ण भी। वे बड़े पैमाने पर पृथ्वी की हलचलों के कारण होते हैं, जब पृथ्वी की पपड़ी में तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे तनाव निम्न कारणों से 
हो सकते हैं: 


* ऊपरी चट्टानों का बढ़ा हुआ भार, 
* मेंटल में प्रवाह की हलचलें, 
* भूपर्पटी में मैग्मैटिक घुसपैठ, या * पृथ्वी के कुछ हिस्से का विस्तार या संकुचन। 


जब इस तरह के तनाव शुरू होते हैं, तो चट्टानें संपीड़न बलों के अधीन होती हैं जो कमजोरी की रेखाओं के साथ झुर्रियाँ या मोड़ उत्पन्न करती हैं। जैसा कि चित्र । और 2 में दिखाया गया है, 
वलन प्रभावी रूप से पृथ्वी की पपड़ी को छोटा कर देता है, जिससे मूल स्तर की सतह से 'तरंगों' की एक श्रृंखला बनती है। 


anticline 


—— compression +$ डलनई्सकस 


चित्र. वलन से पहले पृथ्वी की पपड़ी चित्र 2: मुड़ने के बाद पृथ्वी की पपड़ी 


ऊपर की ओर मुड़ी हुई तरंगों को एंटीक्लाइन कहा जाता है और गर्त या नीचे की ओर मुड़ी हुई तरंगों को सिंकलाइन कहा जाता है। 

संपीड़न बलों की जटिलता के कारण, तहें अधिक जटिल रूप विकसित कर सकती हैं। जब किसी तह के शिखर को बहुत दूर धकेल दिया जाता है, तो एक ओवरफोल्ड बन जाता है (चित्र 
3)। यदि इसे और भी आगे बढ़ाया जाए तो यह लेटा हुआ वलन बन जाता है। चरम मामलों में, पपड़ी में फ्रैक्चर हो सकते हैं, जिससे कि लेटे हुए मोड़ का ऊपरी हिस्सा भ्रस्ट प्लेन के साथ 
निचले हिस्से पर आगे की ओर खिसकता है, जिससे ओवर भ्रस्ट फोल्ड बनता है। भ्रस्ट फोल्ड के ओवर-राइडिंग भाग को कहा जाता है 
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र asymmetric fold recumbent fold हाताना 
simple fold ~ nappe 

overfold १९ 

synctine 


thrustptane (fault line) 


चित्र: फोल्डिंग के 3 प्रकार 


चूँकि चट्टानी स्तर काफी ऊंचाई तक उठाए गए हैं, कभी-कभी मीलों में भी मापे जा सकते हैं, इसलिए वलित पर्वतों को ऊंचाई वाले पर्वत कहा जा सकता है। वलित पर्वत ज्वालामुखी 
गतिविधि से भी निकटता से जुड़े हुए हैं। इनमें कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, विशेषकर सर्कम-प्रशांत वलित पर्वत प्रणाली में। इनमें टिन, तांबा, सोना और पेट्रोलियम जैसे समृद्ध खनिज 


संसाधन भी शामिल हैं। 


विशेषताएँ 


* वलित पर्वत पृथ्वी की सतह पर सबसे नये पर्वत हैं। * युवा मुड़े हुए पहाड़ पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पहाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पास भी है 


उच्चतम पर्वत शिखर. माउंट एवरेस्ट सबसे विशिष्ट उदाहरण (8848 मीटर) है। * वलित पर्वतों का निर्माण मुख्यतः समुद्री वातावरण में जल निकायों में तलछट के 


जमाव और समेकन के कारण बनी तलछटी चट्टानों के वलित होने से हुआ है। 


* वलित पर्वतों की तलछटी चट्टानें उथले समुद्रों में जमा हो गई। निरंतर अवसादन और अवतलन के कारण तलछट की अधिक मोटाई संभव है। 


* वलित पर्वतों की लम्बाई उनकी चौड़ाई से कहीं अधिक होती है। हिमालय की पूर्व-पश्चिम सीमा लगभग 2400 किमी है, लेकिन उनकी उत्तर-दक्षिण चौड़ाई केवल 400 किमी है। इस प्रकार 
वलित पर्वतों का निर्माण लम्बे, संकीर्ण और उथले समुद्रों में हुआ होगा। 


* वलित पर्वत आमतौर पर चाप के आकार के होते हैं, जिनमें एक तरफ अवतल ढलान और एक तरफ उत्तल होता है 
दूसरे पर। 


* वलित पर्वत समुद्र के सामने वाले महाद्वीपों जैसे एंडीज़ और रॉकीज़ के किनारों पर पाए जाते हैं। यदि-हम, पूर्व टेथिस सागर पर.विचार, करें, तो हिमालय भी महाद्वीप के हाशिये पर स्थित 
है। 


* वलित पर्वत अधिकतर दो दिशाओं में स्थित होते हैं। उत्तर-दक्षिण दिशा में रॉकीज़ और एंडीज़ हैं, जबकि पश्चिम-पूर्व दिशा में हिमालय और आल्प्स हैं। 


वलित पर्वतों के आसपास मानवीय गतिविधियाँ 


* शीतकालीन खेल जैसे रिसॉर्ट्स में स्कीइंग। 

* गर्मी के महीनों में चढ़ाई और लंबी पैदल यात्रा। 

* कृषि - मुख्य रूप से दक्षिण मुखी ढलानों पर होती है और इसमें अनाज, चुकंदर, शामिल हैं। 
लताएँ और फल. 

* वानिकी - ईधन और भवन के लिए शंकुधारी वन। 

* संचार - सड़कें और रेलवे घाटियों का अनुसरण करते हैं। 

* जलविद्युत ऊर्जा (एचईपी) - खड़ी ढलान और हिमनदों का पिघला हुआ पानी एचईपी उत्पन्न करने के लिए आदर्श हैं। स्विट्जरलैंड के बिजली उत्पादन में पनबिजली का हिस्सा 
60 प्रतिशत है। 


..2.ब्लॉक पर्वत 


जब पृथ्वी की पपड़ी झुकती है तो वलन उत्पन्न होता है, परन्तु जब यह टूटती है तो भ्रंश उत्पन्न होता है। भ्रंश तनाव या संपीड़न के कारण हो सकता है, ऐसी ताकतें जो पृथ्वी की पपड़ी को 


लंबा या छोटा करती हैं, जिससे इसका एक भाग कम हो जाता है या आसपास के स्तर से ऊपर उठ जाता है। 
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= की हलचलें तनावपूर्ण बल उत्पन्न करती हैं जो भूपर्पटी को अलग कर देती हैं (चित्र 4), और दोष विकसित हो जाते हैं। यदि भ्रंशों से घिरा हुआ खंड वैसा ही रहता है या ऊपर उठता है, छात्र नोट्स: 
और दोनों ओर की भूमि नीचे गिरती है, तो ऊपर उठा हुआ खंड भयावह या खंड पर्वत बन जाता है। भ्रंशित किनारे बहुत तीव्र हैं, स्कार्प ढलानों के साथ और शिखर लगभग समतल है, 
उदाहरण के लिए हन्स्रक पर्वत, वोसगेस और राइनलैंड के ब्लैक फोरेस्ट। 


तनाव के कारण केंद्रीय भाग दो आसन्न भ्रंश खंडों के बीच खिसक सकता है, जिससे ग्रैबेन या दरार घाटी बन सकती है, जिसमें खड़ी दीवारें होंगी। पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी प्रणाली 3,000 
मील लंबी है, जो पूर्वी अफ्रीका से लाल सागर के माध्यम से सीरिया तक फैली हुई है। 


पृथ्वी की गतिविधियों द्वारा स्थापित संपीड़न बल एक जोर या रिवर्स फॉल्ट उत्पन्न कर सकते हैं और परत को छोटा कर सकते हैं। किसी ब्लॉक को आसपास के क्षेत्रों के संबंध में ऊपर या 
नीचे किया जा सकता है। चित्र.5 


इस प्रकार बनी भ्रंश घाटी को दर्शाता है। सामान्य तौर पर बड़े पैमाने पर ब्लॉक पर्वत और दरार घाटियाँ संपीड़न के बजाय तनाव के कारण होती हैं। 


COMPRESSION 


TENSION 


FAULT 


चित्र: 4 तनावग्रस्त बलों द्वारा निर्मित ब्लॉक पर्वत चित्र.5 संपीड़न बलों द्वारा निर्मित दरार घाटी 


..3.ज्वालामुखी पर्वत 


इनका निर्माण पृथ्वी की परत में दरारों से निकले पदार्थ से हुआ है। सामग्नियाँ सम्मिलित हैं 

पिघला हुआ लावा, ज्वालामुखीय बम, राख, राख, धूल और तरल कीचड़। वे छिद्र के चारों ओर क्रमिक परतों में गिरते हैं, जिससे एक विशिष्ट ज्वालामुखीय शंकु का निर्माण होता है (चित्र 
6)। ज्वालामुखी पर्वतों को अक्सर संचय के पर्वत कहा जाता है। वे सर्कम-प्रशांत बेल्ट में आम हैं और इसमें माउंट फूजी (जापान), माउंट मेयोन (फिलीपींस), माउंट मेरापी (सुमात्रा), माउंट 
अगुंग (बाली) और माउंट कैटोपैक्सी (इक्वाडोर) जैसी ज्वालामुखीय चोटियाँ शामिल हैं। 


चित्रः 6 ज्वालामुखी पर्वत 
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व ..4.अवशिष्ट पर्वत छात्र नोट्स: 


ये अनाच्छादन द्वारा विकसित पर्वत हैं। जहां भूमि का सामान्य स्तर अनाच्छादन के एजेंटों द्वारा कम कर दिया गया है, वहां कुछ बहुत प्रतिरोधी क्षेत्र रह सकते हैं और ये अवशिष्ट पर्वत 


बनाते हैं, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट मैनोडनॉक से अवशिष्ट पर्वत भी विकसित हो सकते हैं। 


पठार जो नदियों द्वारा पहाड़ियों और घाटियों में विच्छेदित हो गए हैं। इस प्रकार के पहाड़ों में, चोटियाँ और चोटियाँ ऊँचाई में बहुत समान होती हैं। 


original almost 
flat plateau F downcutting by rivars 


नं. मम of glaciers 
अमाक 


चित्र: 7 अवशिष्ट पर्वत 


2.द्वीप 


द्वीप भूमि का वह टुकड़ा है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। यह अकेले या समूह में, खुले महासागरों या समुद्रों में हो सकता है केवल स्थानीय महत्व के छोटे झीलों और नदियों में 


भी पाए जाते हैं। आम तौर पर सभी द्वीपों को उनके गठन के तरीके के आधार पर समूहीकृत किया जा सकता है , 


निम्नलिखित दो व्यापक प्रकारों के अंतर्गत। 
2..महाद्वीपीय द्वीप 


ये द्वीप पहले मुख्य भूमि का हिस्सा थे और अब महाद्वीप से अलग हो गए हैं। 


इन्हें उथले लैगून या गहरे चैनल द्वारा अलग किया जा सकता है। उनका पृथक्करण भूमि के कुछ भाग के धंसने या समुद्र तल में उत्पन्न होने के कारण हो सकता है, जिससे कि तराई के 


लिंक समुद्र में डूब जाते हैं। 


पड़ोसी मुख्य भूमि के साथ उनके पूर्व संबंध का पता चैनल के दोनों किनारों पर मौजूद समान भौतिक संरचना, वनस्पतियों और जीवों से लगाया जा सकता है। अवधि के पाठ्यक्रम में, 


मनुष्यों और अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा संशोधन विभिन्न सतही विशेषताओं को जन्म दे सकता है। 
महाद्वीपीय द्वीपों को आगे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है: 


१. व्यक्तिगत द्वीपः ये महाद्वीप के ठीक बाहर स्थित हैं, मुख्य भूमि की विशिष्ट विशेषताओं से बहुत जुड़े हुए हैं, जिसका वे कभी हिस्सा थे। कुछ उत्कृष्ट उदाहरण न्यू फाउंडलैंड हैं, जो बेले 


आइल जलडमरूमध्य द्वारा मुख्य भूमि से अलग किया गया है; मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक चैनल द्वारा। 


2. द्वीपसमूह या द्वीप समूह: इनमें अलग-अलग आकार और आकार के द्वीपों के समूह शामिल हैं, उदाहरण के लिए ब्रिटिश द्वीप, भूमध्य सागर के बेलिएरिक द्वीप और एजियन सागर के 
द्वीप भी। 


3. फेस्टून या द्वीप चाप: द्वीप किनारे या मुख्य भूमि के चारों ओर एक लूप के आकार में एक द्वीपसमूह बनाते हैं, जो पर्वत श्रृंखलाओं की निरंतरता को चिह्नित करते हैं जिन्हें महाद्वीप पर 
खोजा जा सकता है। इनमें से अधिकांश द्वीप चाप एक महासागरीय विवर्तनिक के रूप में बने हैं 


प्लेट एक अन्य प्लेट को अपने में समाहित कर लेती है और, ज्यादातर मामलों में, ओवरराइडिंग प्लेट के नीचे की गहराई में मैग्मा का उत्पादन करती है, उदाहरण के लिए अंडमान 


और निकोबार द्वीप समूह, ईस्ट इंडीज, अलेउतियन द्वीप समूह, रयुक्यू द्वीप समूह, कुरील द्वीप समूह और प्रशांत तटों के अन्य द्वीप आर्क। 
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र .2.महासागरीय द्वीप छात्र नोट्स: 


ये द्वीप सामान्यतः छोटे होते हैं और महासागरों के बीच स्थित होते हैं। उनका मुख्य भूमि से कोई संबंध नहीं है जो सैकड़ों या हजारों मील दूर हो सकती है। उनके पास महाद्वीपों से असंबंधित 
वनस्पति और जीव हैं। प्रमुख से उनकी दूरदर्शिता के कारण 


विश्व के व्यापारिक केन्द्रों में से अधिकांश समुद्री द्वीप बहुत कम आबादी वाले हैं। उनमें से कुछ हवाई जहाजों और समुद्री स्टीमरों के लिए उपयोगी स्टॉप प्रदान करते हैं जो पानी के विशाल विस्तार 
में महाद्वीपों के बीच चलते हैं। 


महासागरीय द्वीपों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है: 


१. ज्वालामुखीय द्वीप: महासागरों में कई द्वीप वास्तव में ज्वालामुखी के शंकुओं के सबसे ऊपरी भाग हैं जो समुद्र तल से उठते हैं। उनमें से अधिकांश विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ सक्रिय भी 
हैं। प्रशांत महासागर का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी शिखर हवाई में मौना लोआ है । अन्य ज्वालामुखी द्वीप महासागरों की पनडुब्बी श्रृंखलाओं से उभरे हैं। 


पृथ्वी के अधिकांश महासागरों में ज्वालामुखी द्वीप बिखरे हुए हैं। 

* प्रशांत महासागर में, वे हवाई, गैलापागोस द्वीप समूह जैसे कई समूहों में पाए जाते हैं 
(इक्वाडोर) और दक्षिण सागर द्वीप। 

* अटलांटिक में अज़ोरेस (पुर्तगाल), एसेंशन, सेंट हेलेना। हैं „ मदीरा (पुर्तगाल) और 
कैनरी द्वीप समूह (स्पेन)। 

* हिन्द महासागर में मॉरीशस और रीयूनियन (हिन्द महासागर में फ्रांसीसी द्वीप) हैं। 

* अंटार्कटिक महासागर में दक्षिण सैंडविच द्वीप और बाउवेट द्वीप हैं। 


2. प्रवाल द्वीप: ज्वालामुखीय द्वीपों के विपरीत, प्रवाल द्वीप बहुत नीचे होते हैं और पानी की सतह के ठीक ऊपर उभरे होते हैं। विभिन्न प्रजातियों के मूंगा जानवरों द्वारा निर्मित ये द्वीप मुख्य भूमि 
के तटों के पास और महासागरों के बीच में पाए जाते हैं। मूंगा द्वीप 


शामिल करनाः 
* प्रशांत महासागर के मार्शल द्वीप, गिल्बर्ट (किरिबाती) और तुवालु (पूर्व में एलिस द्वीप)। 
* अटलांटिक में बरमूडा (ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र)। 


हिंद महासागर के लैकडाइव्स और मालदीव। 


कृत्रिम द्वीप 


एक कृत्रिम द्वीप एक मानव निर्मित द्वीप है, जो मौजूदा द्वीपों का विस्तार करके, मौजूदा चट्टानों पर निर्माण करके या उन्हें समुद्र तट से दूर खरोंच से बनाकर बनाया गया है। मनुष्य सैकड़ों वर्षो से 


ऐसे द्वीपों का निर्माण करता आ रहा है। नीदरलैंड में फ्लेवोपोल्डर दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। 


समाचार में (द हिंदू जून 202): इजरायली राजनेता अपने समुद्र तटीय देश - कृत्रिम द्वीपों का विस्तार करने का विचार ला रहे हैं। 


पाम द्वीप 


पाम द्वीप दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में ताड़ के पेड़ों के आकार के दो कृत्रिम द्वीप हैं। द्वीप पाम जुमेराह और पाम जेबेल अली हैं। 


जलवायु परिवर्तन ने द्वीपों को बुरी तरह प्रभावित किया है और समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण कुछ ट्वीपों के पूरी तरह से गायब होने का खतरा है। 7 अक्टूबर 2009 को मालदीव के राष्ट्रपति 


द्वारा आयोजित दुनिया की पहली पानी के नीचे कैबिनेट बैठक समुद्र के बढ़ते स्तर पर मदद के लिए एक प्रतीकात्मक रोना थी जो उष्णकटिबंधीय द्वीपसमूह के अस्तित्व को खतरे में डालती है। 


|, सेंट हेलेना, एसेंशन और ट्रिस्टन दा कुन्हा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है जिसमें सेंट हेलेना द्वीप, एसेंशन द्वीप और ट्रिस्टन दा कुन्हा नामक द्वीप समूह शामिल हैं। 
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€ नोट्स: 


चित्र: पाम द्वीप समूह 


द्वीपों का महत्व 


* पृथ्वी के 775,000 द्वीप 600 मिलियन से अधिक निवासियों का घर हैं 
* द्वीप और उनके महासागर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का छठा हिस्सा दशति हैं 
* द्वीप कई सबसे अनोखी और पृथक प्राकृतिक प्रणालियों का समर्थन करते हैं जिनमें शामिल हैं: 
० विश्व की आधे से अधिक समुद्री जैव विविधता 
० दुनिया के 0 मूंगा चट्टान हॉटस्पॉट में से 7 
० दुनिया में जैव विविधता के 34 सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से ।0 
* रिकॉर्ड किए गए विलुप्त होने के 64% मामले द्वीपों पर हैं 
* दुनिया के दो-तिहाई से अधिक देशों में द्वीप शामिल हैं। 
* द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र सौंदर्य, आध्यात्मिक, शैक्षिक और मनोरंजक मूल्यों के अलावा भोजन, ताजा पानी, लकड़ी, फाइबर, दवाएं, ईधन, उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण कच्चे माल प्रदान 
करते हैं। दरअसल, द्वीपों की आजीविका और आर्थिक स्थिरता उसकी जैव विविधता पर निर्भर करती है। 


3.हॉटस्पॉट2 


हॉट स्पॉट पृथ्वी के भीतर एक बहुत गर्म क्षेत्र है। यह आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। वे एकमत से गर्म हो सकते हैं, और बड़ी मात्रा में पिघला हुआ मैग्मा प्रदान करते 
हैं। 

हॉट स्पॉट हमेशा ज्वालामुखी नहीं बनाते हैं जो लावा की नदियाँ उगलते हैं। कभी-कभी, मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल को गर्म कर देता है, जिससे पानी और भाप ज्वालामुखी की 
तरह फूटने लगते हैं। इन विस्फोटों को गीजर कहा जाता है। 


दुनिया भर में 40 से 50 हॉट स्पॉट हैं, जिनमें गैलापागोस द्वीप समूह (इक्वाडोर) के पास भी शामिल है। 

और आइसलैंड. हॉट स्पॉट अमेरिकी राज्य हवाई की तरह द्वीपों की पूरी श्रृंखला बना सकते हैं। हवाई प्रशांत प्लेट पर है, प्रशांत महासागर में पृथ्वी का एक विशाल भाग जो लगातार घूम 
रहा है, लेकिन बहुत, बहुत धीमी गति से। हालाँकि प्लेट हमेशा चलती रहती है, इसके नीचे का गर्म स्थान स्थिर रहता है। गर्म स्थान ने मैग्मा उगला जो अंततः द्वीपं की एक श्रृंखला बन गई 
जो पानी की सतह पर उभर आई। जैसे-जैसे प्लेट हिलती गई, ये द्वीप एक के बाद एक बनते गए, लगभग एक द्वीप कारखाने की तरह। 


वैज्ञानिक पृथ्वी की प्लेटों की गति को ट्रैक करने के लिए हॉट स्पॉट का उपयोग करते हैं। 


2 जैव विविधता हॉटस्पॉट, महत्वपूर्ण जैव विविधता का क्षेत्र अलग बात है। 
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ट .पिछले वर्षो के यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न छात्र नोट्स: 


f. जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे, तो आप निम्नलिखित देखेंगे: 
. गहरी घाटियाँ 
2. यू-टर्न नदी मार्ग 
3. समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ 
4. तीव्र ढालें भूस्खलन का कारण बनती हैं। 
उपरोक्त में से किसे हिमालय के युवा वलित पर्वत होने का प्रमाण कहा जा सकता है? (202) 


(ए) केवल । और 2 (सी) (बी) केवल , 2 और 4 
केवल 3 और 4 (डी) ।, 2, 3 और 4 


5. पिछले वर्षो के यूपीएससी मुख्य प्रश्न 


. हिमालय की तुलना में यहाँ भूस्खलन की अधिक घटनाएँ होने के कारणों पर प्रकाश डालिए 
पश्चिमी घाट. (203) 
2. विश्व की वलित पर्वत प्रणालियाँ महाद्वीपों के किनारे पर क्यों स्थित हैं? लाना 
वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंपों और ज्वालामुखियों के बीच संबंध का पता लगाएं। (203) 


3. “हिमालय में भूस्खलन की अत्यधिक संभावना है। कारणों पर चर्चा करें और उपयुक्त सुझाव दें 
शमन के उपाय. (205) 


6.पिछले वर्षो के विज़नआईएएसटीटेस्टसीरीज़ के प्रश्न 


T. वलित और ब्लॉक पर्वतों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। 
दृष्टिकोण: 


* दोनों प्रकार के पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया की तुलना करें। 
* दोनों प्रकार के पर्वतों की विशिष्ट विशेषताओं - आकार, ऊंचाई की तुलना करें। 
* उदाहरण प्रदान करें. 


उत्तरः 


ब्लॉक और वलित पर्वत, हालांकि दोनों उभरी हुई भौतिक विशेषताएं हैं, फिर भी उनके गठन से लेकर उनके बाद के जीवन तक, वे बेहद अलग 
हैं। इन अंतरों को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। 


पर्वतों का निर्माण: 


* वलित पर्वतः इनका निर्माण तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे की ओर बढ़ती हैं। परिणामी संपीड़न बल कमजोरी की रेखाओं के साथ झुर्रियाँ या मोड़ का कारण 


बनता है। 


* ब्लॉक पर्वत: जब पृथ्वी की पपड़ी में दबाव या उसके द्वारा अनुभव किए गए तनाव के कारण भ्रंश विकसित हो जाता है, तो यह भूमि के एक 
निश्चित हिस्से को ऊपर उठा देता है जिससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। 


विशेषताएँ: 


* वलित पर्वतः 
० बहुत ऊंचे लेकिन धीरे-धीरे ऊंचाई वाले पहाड़। 
० इनमें कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उदाहरण के लिए परिक्षेत्रीय वलित पर्वत के आसपास 
प्रणाली 
० खनिज समृद्ध संसाधन युक्त हों 


* अवरोध पैदा करना 


० तुलनात्मक रूप से ऊंचाई काफी कम है 
० भ्रंशों, दरार घाटियों से घिरे हुए खड़ी ब्लॉकों के निर्माण की ओर ले जाता है। 
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ह and some छात्र नोट्स: 


= is forced Fold mountains 
upwards. 


Fault plane ^ 


Fault scarp 


Tensional stress 
(a) Normal fault (tension) 
Copyright © 2006 


उदाहरण: 


* मोड़: दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे व्यापक पर्वत। मध्य एशिया, भारत और चीन में हिमालय इसके उदाहरण हैं। अमेरिका में रॉकीज़, 
दक्षिण अमेरिका में एंडीज़ और यूरोप में आल्प्स इसके उदाहरण हैं। 


* ब्लॉक पर्वत: राइनलैंड के काले जंगल, हन्खुक पर्वत, पूर्वी अफ्रीकी घाटी प्रणाली और भारत में नर्मदा रिफ्ट घाटी के आसपास के पहाड़। 
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म नोट्स: 


चट्टानें और खनिज 
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कॉपीराइट © विज़न आईएएस द्वारा सभी 
अधिकार सुरक्षित हैं। विज़न आईएएस की पूर्व अनुमति के बिना, इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत 
नहीं किया जा सकता है या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है। 
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र परिचय छात्र नोट्स: 


चट्टानें और खनिज पृथ्वी की पपड़ी बनाते हैं। भूपर्पटी या स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे पतली बाहरी परत है। 


भूपर्पटी के कठोर प्रतिरोधी पदार्थो को चट्टानें कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से, चट्टानों में न केवल ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर जैसे कठोर पदार्थ शामिल हैं, 
बल्कि चाक, मिट्टी, रेत, नमक और कोयला जैसे नरम और ढीले पदार्थ भी शामिल हैं। 


2.खनिज 


खनिज वे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से चट्टानों में पाए जाते हैं। ये निर्जीव ठोस पदार्थ हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। 


खनिजों को अक्सर धात्विक और अधात्विक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धात्विक खनिजों की सतह है 


आम तौर पर फिसलन भरा और चमकदार। सोना, तांबा और सीसा धात्विक खनिज हैं। धातु प्राप्त करने के लिए इन्हें पिघलाया जाता है। अधात्विक खनिजों की सतह कुंद होती 
है। वे सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते। 
जिप्सम, क्वार्टूज और अभ्रक गैर-धात्विक खनिज हैं। इन खनिजों से धातुएँ प्राप्त नहीं की जा सकतीं। 


स्थलमंडल की बाहरी परत में पाए जाने वाले लगभग 99 प्रतिशत पदार्थ चट्टानें और खनिज हैं। कुछ चट्टानों में उपयोगी खनिज होते हैं, जो हमें धातुएँ और रसायन प्रदान करते 
हैं। 

लगभग 2000 विभिन्न खनिजों में से केवल 2 को चट्टान बनाने वाले खनिजों के रूप में जाना जाता है। भार के हिसाब से ऑक्सीजन और सिलिकॉन पृथ्वी की पपड़ी का 
लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा हैं। ये तत्व पृथ्वी पर पौधे और पशु जीवन के लिए आवश्यक हैं। 


खनिजों की भौतिक विशेषताएँ: खनिजों में विशिष्ट भौतिक गुण होते हैं जिनका उपयोग किसी खनिज की सही पहचान करने के लिए किया जा सकता है। ये हैं 


* क्रिस्टल संरचना: खनिज के अंदर परमाणुओं की व्यवस्था 

* कठोरता: मोह्स पैमाने पर, सबसे नरम, तालक से लेकर दस-बिंदु वाला पैमाना 
सबसे कठोर, हीरा. 

* चमक: प्रकाश में दिखना 

* रंग 


* स्ट्रीक: किसी खनिज का रंग जब उसे पीसकर महीन पाउडर बनाया जाता है। अक्सर नमूने को बिना शीशे वाली प्लेट पर रगड़ कर परीक्षण किया जाता है। 


* विदलन: खनिज विभिन्न स्तरों पर कैसे विभाजित होता है 
* फ्रैक्चरः यह अपने प्राकृतिक दरार तलों के विरुद्ध कैसे टूटता है 
* विशिष्ट गुरुत्व: पानी की तुलना में घनत्व 


2..कुछ प्रमुख खनिज और उनकी विशेषताएं 


फ्ील्डसपार सिलिकॉन और विशिष्ट ऑक्सीजन। फील्डस्पार | चीनी मिट्टी की चीज़ें और में उपयोग किया जाता है आधा का 
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमीनियम। कांच बनाना पृथ्वी की पपड़ी फेल्डस्पार से बनी 
है का 


सिलिका से मिलकर बनता है. प्रमुख घटक कठोर खनिज पानी में वस्तुतः 
रेत और ग्रेनाइट का और रेडियो और रडार अघुलनशील होता है। 
में उपयोग किया जाता है 


पाइरोक्सिन बना होना का | आमतौर पर उल्कापिंडों में पाया जाता है पाइरोक्सिन पृथ्वी की पपड़ी का 
कैल्शियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, लोहा और 0 प्रतिशत हिस्सा है। 
सिलिका। 


एम्फिबोल एल्युमिनियम| कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम हैं एस्बेस्टस उद्योग में उपयोग किया जाता है वे 7 प्रतिशत बनाते हैं 
हॉर्नब्लेंड दूसरा है 
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न का रूप छात्र नोट्स: 


इसमें पोटेशियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, झेल ग में यह पृथ्वी की पपड़ी का 4 प्रतिशत भाग 
लोहा, सिलिका आदि शामिल हैं उपकरण बनाता है। 
इसमें सामान्यतः आग्नेय एवं रूपान्तरित 
चट्टानें पाई जाती हैं। 


ओलीवाइन मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका ओलिवाइन के प्रमुख आभूषणों में उपयोग किया जाता है बेसाल्टिक में पाया जाता है 
तत्व हैं। चट्टानें 


3.चट्टानें 


चट्टानें आम तौर पर दो या दो से अधिक खनिजों का मिश्रण होती हैं और इनमें कोई निश्चित रासायनिक संरचना नहीं होती है। 


3..चट्टानों के प्रमुख प्रकार 
उनके निर्माण की विधि के आधार पर चट्टानों को निम्नलिखित तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 


. आग्नेय चट्टानें 
2. अवसादी चट्टानें 


3. रूपांतरित चट्टानें 


3..4.आग्नेय चट्टानें 


आग्नेय शब्द लैटिन शब्द 'इग्निस' से बना है जिसका अर्थ अग्नि होता है। ये चट्टानें थर्मल मूल की हैं और ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ी हैं। इन चट्टानों का निर्माण गर्म और पिघले पदार्थ 
जिसे मैग्मा कहते हैं, के जमने से हुआ है। 


ऐसा माना जाता है कि अपने जन्म के समय पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी। पृथ्वी की बाहरी परत के जमने के परिणामस्वरूप सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इस 


प्रकार, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है- 


घुसपैठ करने वाली आग्नेय चट्टानें और बाहर निकालने वाली आग्नेय चट्टानें। 
आग्नेय चट्टानें जो पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडी होती हैं, अन्तर्वेधी आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। पृथ्वी के अंदर शीतलन की गति धीमी है। इस प्रकार ठंडा करने पर बनने वाले क्रिस्टल 


बड़े होते हैं। घुसपैठ करने वाली चट्टानों के दो सामान्य उदाहरण डोलराइट और ग्रेनाइट हैं। 


पृथ्वी की सतह पर ठंडी होने वाली आग्नेय चट्टानें बहिर्वेधी आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। इन चट्टानों को ज्वालामुखीय चट्टानें भी कहा जाता है। तेजी से ठंडा होने के कारण, क्रिस्टल महीन 
दाने वाले होते हैं जैसे बेसाल्ट में। 


उनकी संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों को अम्लीय आग्नेय चट्टानों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है 

और बुनियादी आग्नेय चट्टानें। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 प्रतिशत से अधिक होती है। ये चट्टानें हल्के रंग की तथा कम घनत्व वाली होती हैं। इन्हें 
'सिलिकिक चदट्टानें' भी कहा जाता है। 

ग्रेनाइट और रयोलाइट इन चट्टानों के उदाहरण हैं। मूल आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 प्रतिशत से कम होती है। वे मुख्य रूप से फेरोमैग्नेशियाई खनिजों (लौह और मैग्नीशियम 
से भरपूर) से बने होते हैं। वे गहरे रंग के और घने होते हैं। गैब्रो और बेसाल्ट मूल चट्टानें हैं। 


आग्नेय चट्टानों के लक्षण 


* वे सघन और विशाल होते हैं और उनमें गोल कण नहीं होते हैं। 
* वे अलग-अलग बिस्तरों या स्तरों में नहीं होते हैं। 

* वे आम तौर पर दानेदार और क्रिस्टलीय होते हैं। 

* वे कठोर और अभेद्य हैं। 


! ज्वालामुखियों पर अध्याय में आग्नेय चट्टान निकायों पर चर्चा की जाएगी। 
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ह वे रासायनिक अपक्षय से कम प्रभावित होते हैं। * इनमें जानवरों या पौधों का कोई जीवाश्म या छात्र नोट्स: 
निशान नहीं हैं। 

° अधिकांश आग्नेय चट्टानें सिलिकेट खनिजों से बनी होती हैं। 

* इनमें लोहा, सोना, चांदी, एल्युमीनियम आदि बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। 


आग्नेय चट्टानों का आर्थिक महत्व 


* ये खनिजों के भण्डार हैं। 


* अधिकांश धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। 


* इन चट्टानों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं-चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, 
सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज, टिन। 

* इन चट्टानों में सोना, हीरे, प्लैटिनम जैसे दुर्लभ खनिज भी पाए जाते हैं। 

* इमारतों और सड़कों के निर्माण के लिए बेसाल्ट और ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। 

* काली मिट्टी का निर्माण संभवतः इन चट्टानों के कटाव का परिणाम है। ये मिट्टी हैं 
कपास और कुछ अन्य फसलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। 


3..2.तलछटी चट्टानें 


सेडिमेंटरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'सेडिमेंटम' से हुई है, जिसका अर्थ है बसना। 


बारिश, हवा, बर्फ, बहता पानी, पौधे और जानवर लगातार चट्टानों को हर आकार के टुकड़ों में तोड़ते रहते हैं। ये टूटे हुए चट्टानी पदार्थ हवा, बर्फ और बहते पानी द्वारा दूर ले जाये जाते हैं 
और गड़ों में जमा हो जाते हैं। निक्षेपित पदार्थो को तलछट कहा जाता है और वे अवसादी चट्टानों को जन्म देते हैं। 


तलछट आम तौर पर क्षैतिज परतों या स्तरों में जमा होते हैं। इस प्रकार इन चट्टानों को स्तरीकृत चट्टानें भी कहा जाता है। ढीली सामग्री कठोर और सघन चट्टानों जैसे शेल और बलुआ पत्थर में 
परिवर्तित हो जाती है। ऐसा ऊपर से पड़ने वाले दबाव या सीमेंटीकरण के कारण होता है। 


तलछटी चट्टानें यांत्रिक रूप से (बलुआ पत्थर), रासायनिक रूप से (जिप्सम या नमक) या कार्बनिक रूप से (कोयला, चूना पत्थर) बनाई जा सकती हैं। तलछटी चट्टानें सबसे अधिक व्यापक 


हैं और पृथ्वी पर कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 75 प्रतिशत भाग कवर करती हैं। 


तलछटी चट्टानों के लक्षण 


* ये आग्नेय चट्टानों की तुलना में अपेक्षाकृत नरम होते हैं। 

* वे विभिन्न आकृतियों और आकारों के सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। 

* इनमें परते क्षैतिज रूप से एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं। 

* इनका निर्माण अधिकतर पानी के अंदर हुआ है। 

* उनमें मिट्टी की दरारें और तरंगों और लहरों के निशान हैं। 

* इनकी परतों के बीच जीवाश्म होते हैं। 

* उनमें से अधिकांश पारगम्य और छिद्रपूर्ण हैं। 

* सभी तलछटी निक्षेपों में कोयला और पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण हैं। 
* आधुनिक उद्योग तलछटी चट्टानों से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर करते हैं। 


तलछटी चट्टानों का आर्थिक महत्व 


* यह सच है कि इनमें आग्नेय चट्टानों की तुलना में कम खनिज होते हैं। लेकिन इनसे लौह अयस्क, फॉस्फेट, इमारती पत्थर, कोयला, सीमेंट और बॉक्साइट के लिए कच्चा माल प्राप्त होता 
है। 


* अवसादी चट्टानों से खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है। भारत में उप-हिमालयी क्षेत्र के तलछटी चट्टान स्तरों, गंगा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों, कच्छ 
के रण और खंभात की खाड़ी में तेल क्षेत्र मिलने की संभावना है। खनिज तेल जिसे आमतौर पर पेट्रोलियम के रूप में जाना जाता है , अभेद्य चट्टानों के बीच छोटे समुद्री जीवों 
(इसके विपरीत कोयला मृत पौधों से बनता है) के क्षय से बनता है। 
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ल इमारतों के निर्माण में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। आगरा, दिल्ली के किले और छात्र नोट्स: 


फ़तेहपुर सीकरी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है 
* उपजाऊ मिट्टी: सिंधु और गंगा घाटियाँ भी तलछटी चट्टानों से बनी हैं। उनका जलोढ़ 
मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है. 


3.१.3.कायापलट चट्टानें 


कायापलट शब्द का अर्थ है 'परिवर्तित रूप'। पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट उत्पन्न होने वाली चट्टानें कभी-कभी अत्यधिक गर्मी और दबाव के अधीन होती हैं। इससे 


चट्टानों के मूल गुण जैसे उनका रंग, कठोरता, बनावट और खनिज संरचना बदल सकते हैं। 


ऐसी परिवर्तित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में बदल सकती हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति 
एवं निर्माण की विशेषता यह है कि ये अपनी मूल स्थिति में ही रहती हैं तथा आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के प्रभाव में परिवर्तित होती रहती हैं। कायापलट थर्मल और गतिशील 
मूल का हो सकता है। 


¶. तापीय कायापलट के मामले में, मूल चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी के अंदर उच्च तापमान के प्रभाव में बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, चूना पत्थर को संगमरमर में, बलु.आ 


पत्थर को क्वार्टजाइट में, शेल को स्लेट में और कोयले को ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जाता है। 


2. गतिशील कायापलट के मामले में, मूल चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी के अंदर बड़ी गहराई पर दबाव के प्रभाव में बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, ग्रेनाइट को नाइस में और शेल 
को शिस्ट में परिवर्तित किया जाता है। 


रूपांतरित चट्टानों के लक्षण 

* वे आम तौर पर कठोर होते हैं। 

* इनका विशिष्ट गुरुत्व उच्च होता है। 
' उन्हें बैंड किया जा सकता है। 
* इनमें खाली जगह नहीं होती। 


मूल चट्टान और उसका रूपांतरित रूप 


चट्टान का नाम चट्टान का प्रकार रूपांतरित चट्टान का नाम 


न 
र 


रूपांतरित चट्टानों का आर्थिक महत्व 


. भवन निर्माण सामग्री: नीस, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर का उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। भारत में संगमरमर राजस्थान के अलवर, अजमेर, 
जोधपुर और जयपुर जिलों में पाया जाता है। बिलियर्ड्स टेबल की सतह बिछाने के लिए स्लेट की मोटी शीट का उपयोग किया जाता है। स्लेट रिवाड़ी (हरियाणा), 
कारिगरा (हिमाचल प्रदेश) और बिहार के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। 


2. औद्योगिक उपयोगः ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। इसका गलनांक 3500°C होता है। इसलिए धातुओं को पिघलाने के बर्तन ग्रेफाइट के बने 
होते हैं। ग्रेफाइट परमाणु ऊर्जा बिजली घर के लिए अपरिहार्य है क्वार्टजाइट, सबसे कठोर चट्टानों में से एक है, जिसका उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। 


3. ब्यूटी एड्स: स्टीटाइट का उपयोग टैल्कम पाउडर और ऐसे अन्य सौंदर्य एड्स बनाने के लिए किया जाता है। 
4. एस्बेस्टस आग प्रतिरोधी है। 


5. गार्नेट: यह एक बहुमूल्य पत्थर है। इसका उपयोग अपघर्षक पदार्थ बनाने में किया जाता है। 
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न नोट्स: 


4.रॉकसाइकिल 


चट्टान चक्र तीन प्रकार की चट्टानों - आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित - के बीच घनिष्ठ संबंध और पारस्परिक निर्भरता है। विभिन्न परिस्थितियों में एक 
प्रकार की चट्टान का दूसरे प्रकार में परिवर्तन को चट्टान चक्र के रूप में जाना जाता है। 


चट्टान परिवर्तन के चक्र में, स्थलमंडल की सामग्री लगातार अपनी भौतिक और खनिज संरचना दोनों में बनती और परिवर्तित होती रहती है। चट्टान चक्र की 
न तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। 


चट्टान चक्र के कार्य करने के लिए दो वातावरण हैं, जैसे: 


(ए) कम तापमान और दबाव का सतही वातावरण 
(बी) उच्च तापमान और दबाव का गहरा वातावरण। 


पृथ्वी की सतह पर, आग्नेय चट्टानें अपक्षय और अपरदन के कारकों के संपर्क में आती हैं। फिर उन्हें तोड़कर बेसिनों या गड्ढों में जमा कर दिया जाता है। 
यहां तलछट को संपीड़ित किया जाता है और तलछटी चट्टानों में सीमेंट किया जाता है। 
बची हुई आग्नेय चट्टानें और नव निर्मित तलछटी चट्टानें समय के साथ गर्मी और दबाव के कारण रूपांतरित चट्टानों में बदल सकती हैं। 


पृथ्वी की सतह पर तलछटी चट्टान का निर्माण और इसका रूपांतरित चट्टान में रूपांतरण पृथ्वी की पपड़ी के भीतर होता है। 


तलछटी चट्टानें फिर से दब सकती हैं और पिघलकर आग्नेय चट्टानें बन सकती हैं। 
चट्टान चक्र में, पृथ्वी की पपड़ी का पदार्थ नष्ट नहीं होता है। हमारे ग्रह के ठोस बनने के बाद से चट्टान परिवर्तन का चक्र सक्रिय है। 


चट्टान परिवर्तन के चक्र में लूप ऊर्जा के दो मुख्य स्रोतों द्वारा संचालित होते हैं जैसे: 
* पृथ्वी के अंदर की गर्मी, जो मौजूदा चट्टानों को पिघला सकती है; और 


* सौर ऊर्जा अपक्षय और क्षरण और अंततः उन्हें तलछटी चट्टानों में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। 


लाखों वर्षों के पूरे भूवैज्ञानिक काल में, चट्टान चक्र की कार्यप्रणाली के कारण पृथ्वी का खनिज पदार्थ बदलता रहा है। 


5.यूपीएससीपिछले वर्षों के प्रारंभिक प्रश्न 


f. भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें: 


खनिज . 90% प्राकृतिक स्रोत 
तांबा 2. निकेल : झारखंड 

3. टंगस्टन ; ओडिशा 

ऊपर दिए गए युग्मों : केरल 


में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (200) 
(ए) केवल और 2 (बी) केवल 2 
(सी) केवल और 3 (डी) ।, 2 और 3 
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EE - गोंडवाना स्टूडेंट नोट्स पर विचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित कारण है: 
भारत की चट्टान प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें क्या हैं? (200) 
(ए) भारत के 90% से अधिक चूना पत्थर के भंडार इनमें पाए जाते हैं 
(बी) भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार इनमें पाया जाता है 
(सी) 90% से अधिक उपजाऊ काली कपास मिट्टी इन्हीं पर फैली हुई है 
(डी) ऊपर दिए गए कारणों में से कोई भी इस संदर्भ में उचित नहीं है" 


3. भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेल गैस संसाधन पाए जाते हैं? (206) 
१. कैम्बे बेसिन 
2. कावेरी बेसिन 
3. कृष्णा-गोदावरी बेसिन 


नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। (ए) केवल । और 2 (बी) केवल 3 


(सी) केवल 2 और 3 (डी) ।, 2 और 3 


4. भारत में लघु खनिजों के प्रबंधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 


¶. देश में प्रचलित कानून के अनुसार रेत एक 'लघु खनिज' है। 
2. लघु खनिजों के खनन पट्टे देने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, लेकिन लघु खनिजों के अनुदान से संबंधित नियम बनाने की शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं। 


3. राज्य सरकार को नाबालिगों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति है 
खनिज. 

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (209) 

(ए) केवल 4 और 3 (बी) केवल 2 और 3 

(सी) केवल 3 (डी) , 2 और 3 


5. निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें; 
¶. बेंटोनाइट 
2. क्रोमाइट 
3. कायनाइट 
4. सिलिमेनाइट 
भारत में, उपरोक्त में से किसे आधिकारिक तौर पर प्रमुख खनिजों के रूप में नामित किया गया है? (2020) 
(ए) केवल और 2 (बी) केवल 4 
(सी) केवल ] और 3 (डी) केवल 2, 3 और 4 


6.पिछले वर्षो के यूपीएससी मुख्य प्रश्न 


T. ऐसा कहा जाता है कि भारत के पास शेल तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, जो चौथाई सदी तक देश की जरूरतों को पूरा कर सकता है। हालाँकि, संसाधन 
का दोहन एजेंडे में शीर्ष पर नहीं दिखता है। उपलब्धता और इसमें शामिल मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करें। (203) 


2. बढ़ते प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत अपना स्थान किस प्रकार देखता है? (204) 


कॉपीराइट © विज़न आईएएस द्वारा सभी 
अधिकार सुरक्षित हैं। विज़न आईएएस की पूर्व अनुमति के बिना, इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत 
नहीं किया जा सकता है या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है। 
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र आकृतियाँ और उनका विकास 


7. जलीय भू-आकृतियाँ (लैटिन: फ्लुवियस=्नदी)....................................... नन 0 7.. नदी/धारा की 
क्रिया... 
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कॉपीराइट © विज़न आईएएस द्वारा सभी 
अधिकार सुरक्षित हैं। विज़न आईएएस की पूर्व अनुमति के बिना, इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत 
नहीं किया जा सकता है या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है। 
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र परिचय छात्र नोट्स: 


पृथ्वी की सतह बहुत असमान है और कभी भी पूरी तरह से समतल नहीं होती है। इसमें उच्च भूमि और तराई भूमि हैं; अलग-अलग प्रकार की ढलानें - खड़ी, कोमल, लंबी और क्रमिक और 
कुछ बहुत ही आकस्मिक विशेषताएं। विभिन्न आकृतियों और आकारों के गड्ढे और दरारें हैं। यहाँ लगभग समतल भूमि के बड़े क्षेत्र भी हैं। कुछ चट्टानी हैं, कुछ रेतीले हैं जबकि अन्य मिट्टी 
और वनस्पति से ढके हुए हैं। 


ये विभिन्न भूमि विशेषताएँ जो बड़े भूदृश्यों (पृथ्वी की सतह के बड़े भूभाग) का हिस्सा बनती हैं, भू-आकृतियाँ कहलाती हैं। प्रत्येक भू-आकृति का एक विशिष्ट भौतिक आकार, आकार और 
भौतिक संरचना होती है। 


2.भूमिरूपतथापरिदृश्य 


भूदृश्य भूमि की सतह का सामान्य आकार है। प्रत्येक परिदृश्य की अपनी भूगर्भिक संरचना और स्थलाकृतिक राहत होती है। स्थलाकृतिक राहत उच्चतम और निम्नतम स्थानों के बीच ऊंचाई 
में परिवर्तन है। भूदृश्यों में भूमि की सतह को आकार देने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतिक विशेषताएं शामिल होती हैं। भू-आकृति पर्वत, घाटी या नदी प्रणाली 
जैसे परिदृश्य की एक एकल विशेषता है। इसलिए, कई संबंधित भू-आकृतियाँ मिलकर भू-दृश्य बनाती हैं। 


स्थलाकृति से तात्पर्य पृथ्वी की सतह की ऊंचाई और राहत से है। 


भू-आकृतियाँ पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृतिक विशेषताएँ हैं। 


भू-आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह की प्रक्रियाओं और भू-आकृतियों का अध्ययन है। 


3.कारण 


पृथ्वी की सतह पर भू-आकृतियाँ दो प्रकार की शक्तियों द्वारा बनाई और विकसित की गई हैं - विवर्तनिक बल और क्रमिक बल (अपक्षय आदि)। विवर्तनिक बल पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न 
होते हैं और पृथ्वी की सतह पर अनियमितताएँ पैदा करते हैं। क्रमिक बल पृथ्वी के बाहर से उत्पन्न होते हैं और विवर्तनिक बलों द्वारा निर्मित अनियमितताओं को संशोधित और सुचारू करने 
का काम करते हैं। इन दो प्रकार की शक्तियों के कार्य से पृथ्वी की सतह पर राहत सुविधाएँ या भू-आकृतियाँ विकसित होती हैं। (जियोमॉर्फिक प्रोसेस नोट्स से और पढ़ें)। 


4. भू-आकृतियाँ और पैमाना: राहत के क्रस्टल ऑर्डर 


भू-आकृतियों का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने भू-दृश्य को राहत के तीन क्रमों में विभाजित किया है। 


7. राहत के पहले क्रम में महाद्वीपीय मंच और महासागरीय घाटियाँ शामिल हैं। महाद्वीपीय मंच समुद्र तल से ऊपर की भूमि है और महासागरीय बेसिन समुद्र तल से नीचे की भूमि है। 
2. राहत के दूसरे क्रम में पर्वत, पठार और मैदान शामिल हैं। महासागरीय घाटियों में महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान, रसातल मैदान, मध्य महासागरीय कटक, पनडुब्बी घाटी और 
खाइयाँ शामिल हैं। 


3. राहत के तीसरे क्रम में पर्वत चोटियाँ, चट्टानें, पहाड़ियाँ, स्पर, रेत के टीले, घाटियाँ, घाटियाँ, गुफाएँ, समुद्र तट आदि शामिल हैं। 


5.भूमिरूप का विकास 


प्रत्येक भू-आकृति की एक शुरुआत होती है। एक बार बनने के बाद भू-आकृतियाँ भू-आकृतिक प्रक्रियाओं और एजेंटों की निरंतर कार्रवाई के कारण धीरे-धीरे या तेजी से अपने आकार, 
आकार और प्रकृति में बदल सकती हैं। 


जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन और भू-भाग के ऊर्ध्वाधर या क्षेतिज आंदोलनों के कारण, या तो प्रक्रियाओं की तीव्रता या स्वयं प्रक्रियाएँ बदल सकती हैं, जिससे भू-आकृतियों में नए 
संशोधन हो सकते हैं। यहां विकास का तात्पर्य किसी एक भाग के परिवर्तन के चरणों से है 
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= की सतह का एक भू-आकृति से दूसरे भू-आकृति में बदलना या एक बार बनने के बाद व्यक्तिगत भू-आकृतियों का परिवर्तन। इसका मतलब है कि प्रत्येक भू-आकृति के विकास और छात्र नोट्स: 


समय के साथ बदलाव का एक इतिहास होता है। एक भूभाग विकास के चरणों से गुजरता है जो कुछ हद तक जीवन के चरणों - युवा, परिपक्व और बुढ़ापे के बराबर होता है। 


पृथ्वी की लगातार बदलती सतह के विकासवादी इतिहास को समझना आवश्यक है ताकि इसके संतुलन को बिगाड़े बिना और भविष्य के लिए इसकी क्षम्रवा को कम किए बिना इसका 


प्रभावी दंग से उपयोग किया जा सके | भू-आकृति विजान पृथ्वी की सतह के इविहास के पुनर्निर्माण से संबंधित है. इसके रूपों के अध्ययन के माध्यम से जिन सामग्रियों से यह बना है और 
6.भूमिरूपवर्गीकरण 


आनुवंशिक भू-आकृति वर्गीकरण प्रणाली भू-आकृतियों को उनके गठन के लिए जिम्मेदार भू-आकृति प्रक्रियाओं के प्रमुख समूह के आधार पर समूहित करती है। इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएँ 
और संबंधित भू-आकृतियाँ शामिल हैं: 


१. विवर्तनिक भू-आकृतियाँ 

2. बहिर्वेधी आग्नेय भू-आकृतियाँ 
3. अन्तर्वेधी आग्नेय भू-आकृतियाँ 
4. जलीय भू-आकृतियाँ 

5. कार्स्ट भू-आकृतियाँ 

6. एओलियन भू-आकृतियाँ 

7. तटीय भू-आकृतियाँ 

8. महासागर तल स्थलाकृति 


9. हिमानी भू-आकृतियाँ 


इनमें से प्रत्येक के भीतर, परिणामी भू-आकृतियाँ या तो रचनात्मक और विनाशकारी प्रक्रियाओं या दोनों के संयोजन का उत्पाद हैं। भू-आकृतियाँ समय, जलवायु और मानव गतिविधि 
सहित अन्य एजेंटों या प्रक्रियाओं से भी प्रभावित होती हैं। 


7. जलीय भू-आकृतियाँ (लैटिन:फ्लूवियस=नदी) 


आर्द क्षेत्रों में, जहां भारी वर्षा होती है, बहते पानी को भूमि का क्षरण लाने वाले भू-आकृतिक एजेंटों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बहते पानी द्वारा कटी हुई (कटाव के कारण) या 
निर्मित (जमाव के कारण) भू-आकृतियाँ जलीय भू-आकृतियाँ (अपरदनात्मक और निक्षेपण दोनों) कहलाती हैं और बहता हुआ पानी जो उन्हें आकार देता है, जलीय प्रक्रिया कहलाती हैं। 


नदी प्रक्रियाओं में ढलान के नीचे पानी का भूमि प्रवाह और धारा प्रवाह दोनों शामिल होते हैं जिसमें पानी घाटी के तल के साथ एक चैनल में चलता है। 


7.।.एक्शनऑफ़रिवर/ स्ट्रीम 


धारा के कार्य में कटाव, परिवहन और निक्षेपण शामिल है। ये गतिविधियाँ सभी स्ट्रीम चैनलों में एक साथ चलती रहती हैं। 


#../क्षरण 


यह चट्टान या मिट्टी को हटाना है। धारा का क्षरण चार प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है - हाइड्रोलिक क्रिया, घर्षण, क्षरण और समाधान 


॥| 
टिप्पणियाँ : हम यहां केवल महत्वपूर्ण भू-आकृतियों पर चर्चा करेंगे। 2. इस अध्याय में बहुत सारे नए शब्द शामिल किए गए हैं, इसलिए पहली बार में सभी भू-आकृतियों को याद करने का प्रयास न करें। 3. विवरण पढ़ने से पहले आरेख का अवलोकन करें। 4. कुछ भू-आकृतियों की चर्चा अन्य नोट्स में की गई है। 5. लैंडफॉर्म 


आमतौर पर मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन बदले हुए पाठ्यक्रम के कारण पूछा जा सकता है। इसके अलावा, भारतीय भूगोल को सही ढंग से समझने के लिए स्थलरूपों की समझ की आवश्यकता है। भू-आकृति की समझ हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी सहायता करती है 


(भू-रणनीति, संस्कृति), आर्थिक, विज्ञान और तकनीक। आदि। 6. अधिक डायग्राम शामिल होने के कारण नोट्स थोड़े बड़े होते हैं) 
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र घोल या संक्षारण- यह नदी जल की रासायनिक क्रिया है। पानी में अम्ल छात्र नोट्स: 


धीरे-धीरे बिस्तर और किनारों को विघटित करें। यह चाक और चूना पत्थर जैसी चट्टानों के बीच से बहने वाली धाराओं में होता है। 


* घर्षण या संक्षारण - जैसे ही चट्टान के कण नदी के तल और किनारों पर उछलते, खुरचते और खिंचते हैं, वे अतिरिक्त चट्टान के टुकड़ों को तोड़ देते हैं। क्षरण के इस 
रूप को संक्षारण कहा जाता है। यह नदी के किनारों और तल के विरुद्ध नदियों का यांत्रिक घिसाव है। घर्षण क्रिया का क्षरण तंत्र दो तरीकों से होता है () पार्श्व 
संक्षारण: यह पार्श्व क्षरण है जो नदी घाटी को चौड़ा करता है। 


() ऊर्ध्वाधर संक्षारण: यह नीचे की ओर होने वाला क्षरण है जो नदी घाटी को गहरा करता है। 
* क्षरण- अपने आप में क्षरणकारी उपकरणों का यांत्रिक टूट-फूट और टूट-फूट है। 
पत्थर, पत्थर, कंकड़ आदि पानी के साथ चलते समय एक दूसरे से टकराते हैं और इस प्रकार परिवहन के दौरान छोटे और महीन टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं। 


* हाइड्रोलिक क्रिया- इसमें चैनल की जल धाराओं के प्रभाव के कारण घाटी के किनारों की चट्टानों का टूटना शामिल है। वास्तव में, हाइड्रोलिक क्रिया अकेले पानी 
द्वारा चट्टान की सामग्रियों को यांत्रिक रूप से ढीला करना और हटाना है। इस प्रक्रिया में कोई भार या सामग्री शामिल नहीं है। 


न ydraulic 


FF! | action 


Attrition 
है Solution 


२56 


Abrasion 
y न । बे का । 3 “मै कल 

7..2.परिवहन 

नदी चट्टानी कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। इस गतिविधि को नदी द्वारा भार परिवहन के रूप में जाना जाता है। भार का परिवहन चार प्रकार से 

किया जाता है। 


* कर्षण - बजरी, कंकड़ आदि जैसे भारी और बड़े चट्टान के टुकड़े नदी के प्रवाह द्वारा उसके तल पर लुढ़कने के लिए मजबूर होते हैं। इन टुकड़ों को लुढ़कते, फिसलते, 
टकराते और घसीटते हुए देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया को कर्षण के रूप में जाना जाता है और भार को कर्षण भार कहा जाता है। 


* लवणीकरण- चट्टानों के कुछ टुकड़े नदी के तल के साथ छलांग लगाते हुए चलते हैं 
या लगातार उछल रहा है. इस प्रक्रिया को लवणीकरण कहते हैं। 
* निलंबन - रेत, गाद और कीचड़ जैसे छोटे कणों को पानी द्वारा रोके रखना 


धारा प्रवाह को निलंबन कहा जाता है। 
* समाधान- चट्टान के टुकड़ों का कुछ भाग नदी के पानी में घुल जाता है और इस प्रकार होता है 
ले जाया गया। 
SUSPENSION: Fine, Jight SOLUTION: Minerals are 
material Is carried along ' “ने dissolved in the water, एम 
by the river This is a chemical change 
TRAGTION: iarge boulders SALTATION: small pebbles and 
र and rocks are rolled along stones are bounced along the 
~~~ °, the riverbed # Nerked 


RT TPIT CET TO र 


«3 | ~ 


7..3.निक्षेपण 
जब जलधारा पहाड़ियों से नीचे मैदानी क्षेत्र की ओर आती है तो उसका ढलान मन्द हो जाता है। इससे धारा की ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा में कमी से परिवहन 
बाधित होता है; परिणामस्वरूप उसके भार का कुछ भाग व्यवस्थित होने लगता है। इस क्रिया को निक्षेपण के नाम से जाना जाता है। बड़े कण, जैसे 
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रू और कंकड़ सबसे पहले जमा होते हैं और गाद के बेहतरीन कण सबसे बाद में जमा होते हैं। जमाव आमतौर पर मैदानी और निचले इलाकों में होता है। जब नदी छात्र नोट्स: 


किसी झील या समुद्र से मिलती है तो उसका सारा भार जमा हो जाता है। 


7..3.. नदी घाटी का विकास 


बहते पानी की क्रिया द्वारा उत्पन्न और संशोधित कटाव और निक्षेपण भूमि की विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है यदि हम उन चरणों पर ध्यान दें 
जिनके माध्यम से एक धारा अपने स्रोत से अपने मुंह तक गुजरती है। किसी नदी का स्रोत पहाड़ी क्षेत्र में हो सकता है और मुहाना समुद्र या झील से मिल सकता है। 
किसी नदी द्वारा अपनाए गए पूरे पथ को उसका मार्ग या उसकी घाटी कहा जाता है। 


नदी के मार्ग को तीन भागों में विभाजित किया गया है: 


¶. युवावस्था की ऊपरी अवस्था या अवस्था 
2. मध्य मार्ग या परिपक्वता की अवस्था 
3. बुढ़ापे की निचली अवस्था या अवस्था। 


7. Upper course 2. Middle course 3. Lower course 


gorge | interiockin, 5 | lai 
5 3 Spurs flood plains 

rapids and watertalls meanders | हक lakes 
| vercills | dekas | 

| | | 

| | | 

| | | 

| | | 

| | | 

transportation | deposiion | 

| | 

| | 

| | 


Steep gorgelike or V-shaped valley open, widening gentle-sloping valley ‘very gently-sloping, smooth, wide valley 


नदी की ऊपरी, मध्य और निचली धाराएँ 


7..3...अपरकोर्स 
ऊपरी मार्ग पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रो में नदी के स्रोत से शुरू होता है। नदी खड़ी ढलानों से नीचे गिरती है और परिणामस्वरूप, इसका वेग और कटाव शक्ति अपनी 


अधिकतम सीमा पर होती है। परिणामस्वरूप, इस स्तर पर घाटी को गहरा करना सबसे बड़ा महत्व रखता है। 


आम तौर पर, धारा के किनारे उजागर होने वाली नई सतहों पर भी अपक्षय अपनी भूमिका निभाता है। अपक्षयित चट्टान सामग्री आंशिक रूप से गुरुत्वाकर्षण की 
क्रिया के माध्यम से और आंशिक रूप से वर्षा जल के प्रवाह द्वारा नदी में प्रवाहित होती है। अपक्षय शीर्ष पर एक घाटी को चौड़ा करने में मदद करता है जिससे इसे 
एक विशिष्ट 'वी' आकार का क्रॉस सेक्शन मिलता है। ऐसी घाटियों को '४' आकार की घाटियाँ कहा जाता है। 


area that river 


ल by area mass wasting, 
र न at <५heetwash, and 
SHEILA Ee ca rilles erode 


original land level 


८९ 2 
के ७०० 


* यदि तल की चट्टान कठोर और प्रतिरोधी है, तो इसके शीर्ष पर घाटी का चौड़ीकरण नहीं हो सकता है और एक जोरदार नदी की नीचे की ओर काटने की प्रक्रिया से 
एक कण्ठ का निर्माण हो सकता है यानी लगभग ऊर्ध्वाधर किनारों वाली नदी घाटी का निर्माण हो सकता है। जॉर्ज आम तौर पर ढलानों या चट्टानों के जोड़े के 
बीच विकसित होता है। भारत में, हिमालय में ब्रह्मपुत्र और सिंधु द्वारा गहरी घाटियाँ काट दी गई हैं। चूना पत्थर क्षेत्रों और शुष्क जलवायु में पड़ी चट्टानों में भी 


गहरी घाटियाँ विकसित होती हैं। 
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ब नोट्स: 
. बड़ा 


की घाटी 


नदी 
कोलोराडो 


संयुक्त राज्य अमेरिका में 


होगेनेकल के निकट कावेरी नदी की घाटी, 
धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु, कण्ठ के रूप में 


River Bed 
इंटरलॉकिंग स्पर्स 


* ऊर्ध्वाधर दीवारों वाली संकीर्ण और बहुत गहरी घाटी को 'आई' आकार की घाटी या घाटी के रूप में जाना जाता है। 
एक घाटी बहुत गहरी खाई है जिसके किनारे सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, उदाहरण के लिए 
संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी का ग्रांड कैन्यन 

* जैसे-जैसे नदी घाटी से होकर बहती है, यह अधिक प्रतिरोधी चट्टानों (स्पर्स) के चारों ओर एक तरफ से दूसरी तरफ झूलने के लिए मजबूर हो जाती है। चूँकि पार्श्व 
कटाव के लिए बहुत कम ऊर्जा है, नदी उच्च भूमि के स्परों के बीच लंबवत रूप से बहती हुई इंटरलॉकिंग बनाती रहती है। 


स्पर्स. 


नदी के ऊपरी मार्ग में विकसित होने वाली कुछ अन्य विशेषताओं में रेपिड्स, मोतियाबिंद, झरने, झरने, गड्ढे और प्लंज-पूल शामिल हैं। 
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ड ..3... झरने, तेज़ और मोतियाबिंद छात्र नोट्स: 


झरने तब विकसित होते हैं जब कटाव-प्रतिरोधी चट्टान की एक परत जलधारा के मार्ग पर स्थित होती है। बहाव की ओर की कम प्रतिरोधी चट्टान प्रतिरोधी चट्टान की तुलना में अधिक 
आसानी से नष्ट हो जाती है। इस प्रकार नदी का तल गहरा हो जाता है जहां दो चट्टानें मिलती हैं और एक झरना विकसित होता है। झरने में गिरते पानी की महान शक्ति इसके आधार पर 
हाइड्रोलिक क्रिया को प्रभावी बनाती है। जब चट्टानें एक-दूसरे से टकराती हैं तो वे घर्षण के कारण छोटे-छोटे पत्थरों में टूट जाती हैं। घर्षण के कारण आधार और भी घिस जाता है जिससे 


नीचे गहरे तालाब बन जाते हैं। 


रैपिड्स का निर्माण नदी द्वारा पार की गई कठोर और नरम चट्टानों के असमान प्रतिरोध के कारण होता है, कठोर चट्टान के एक बैंड के बाहर निकलने से नदी नीचे की ओर 'छलांग' या 
'गिर' सकती है। इसी तरह के बड़े आकार के गिरने को मोतियाबिंद भी कहा जाता है। ये सुचारू नेविगेशन को बाधित करते हैं। 


Hard rock 


Ridges of hard rock 
create an uneven slope 
Plunge pool This creates rapids. 


ied gorge 


85 watt 


7..3...2.गड्के 


नदी में गड्ढे तब बन सकते हैं जब भार के बड़े टुकड़े जिन्हें नदी कर्षण द्वारा नहीं हटा सकती है, एड़ी की धाराओं द्वारा चारों ओर घूम जाते हैं। भंवर धारा वह है जहां पानी अपनी ओर घूमता 
है। यहाँ नदी इतनी तेज़ नहीं है कि बड़े पत्थरों को खींच सके (जैसा कि चित्र में है), अवरोध पानी में एक घुमावदार गति पैदा करता है। अंततः, चट्टान नदी तल पर घर्षण द्वारा एक गडा बना 
देती है। 


द Direction of river flow 


Boulder, swirled by eddy currents 
grinds a hollow in the river bed 


7.।.3..2.मध्यमपाठ्यक्रम 


मध्य मार्ग में, पार्श्व संक्षारण ऊर्ध्वाधर संक्षारण का स्थान ले लेता है। तटों के सक्रिय कटाव से '४' आकार की घाटी चौड़ी हो जाती है और परिणामस्वरूप '()' आकार की घाटी का निर्माण 
होता है। 

मध्य घाटी मार्ग में नदी अक्सर घुमावदार मार्ग विकसित कर लेती है। यहां तक कि छोटी-मोटी बाधाएं भी नदी को बाधाओं के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देती हैं। इन लूपों 
को मेन्डर्स कहा जाता है। मेन्डर एक स्थलरूप नहीं है बल्कि एक प्रकार का चैनल पैटर्न मात्र है। विसर्प का निर्माण निक्षेपण और अपरदन दोनों के कारण होता है और भ्रंश धीरे-धीरे नीचे की 


ओर पलायन करते हैं। पानी का बल मोड़ के बाहर नदी तट को नष्ट कर देता है और काट देता है, जहां घर्षण कम होने के का व के प्रवाह में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। म 
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_- ५५ erogi, छात्र नोट्स: 


ede 


deposition 
ह १25 ion 


नीँ 
` 2 ON 
~ cm ~ 0 


PO=tflow of water ID 


RS=bottom current 5 
चित्र: विसर्प का विकास। 


मध्य मार्ग में कई सहायक नदियों के संगम से पानी की मात्रा बढ़ जाती है और इससे नदी का भार बढ़ जाता है। इस प्रकार नदी का कार्य मुख्य रूप से कुछ 
के साथ परिवहन है 

बयान. नदियाँ जो खड़ी पहाड़ी घाटियों से तुलनात्मक रूप से समतल भूमि की ओर बहती हैं, उनके वेग में अचानक कमी आने से भारी मात्रा में मोटे रेत 
और बजरी गिरती हैं। 


जमा किया गया भार आम तौर पर पंखे जैसा आकार धारण कर लेता है, इसलिए इसे जलोढ़ पंखा कहा जाता है। 
कभी-कभी पड़ोसी जलधाराओं द्वारा बनाए गए कई पंखे मिलकर एक सतत मैदान बनाते हैं जिसे पीडमोंट जलोढ़ मैदान के रूप में जाना जाता है, इसे ऐसा 
इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहाड़ की तलहटी में स्थित है। 


हक 
\ \ | 
॥ 


कह = 
BESS. है - > 


चित्र 7.4: पहाड़ी जलधारा द्वारा निक्षेपित एक जलोढ़ पंखा 
अमरनाथ, जम्मू और कश्मीर के रास्ते पर 


7..3..3.निचला पाठ्यक्रम 


निचले मार्ग में, नदी एक चीड़े, समतल मैदान में नीचे की ओर बहती हुई ऊपरी और मध्य मार्ग से नीचे लाए गए मलबे से भारी होती है। ऊर्ध्वाधर संक्षारण 
लगभग समाप्त हो गया है, पार्श्चिक संक्षारण अभी भी इसके किनारों को और अधिक नष्ट कर रहा है। नदी का कार्य मुख्यतः निचली धारा में निक्षेपण है। 


कई सहायक नदियाँ नदी में मिलती हैं और पानी की मात्रा बढ़ जाती है, मोटे पदार्थ नीचे गिर जाते हैं और बारीक गाद नदी के मुहाने की ओर चली जाती है। सामग्री की बड़ी चादरें समतल 
तल पर जमा हो जाती हैं और नदी चैनलों की भूलभुलैया में विभाजित हो जाती है। ऐसी धारा को ब्रेडेड धारा कहा जाता है। 
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ह्न नोट्स: 


River Level 
Above Flood 


lood Plain 


ब्रेडेड स्ट्रीम दिखाने वाला आरेख 


निचले मार्ग में नदी द्वारा बड़ी मात्रा में तलछट बहाकर ले जाया जाता है। वार्षिक बाढ़ के दौरान, ये तलछट निकटवर्ती निचले इलाकों में फैल जाती है। इस 
प्रकार प्रत्येक बाढ़ के दौरान तलछट की एक परत धीरे-धीरे जमा होकर एक उपजाऊ बाढ़ मैदान का निर्माण करती है। 


जमाव के कारण नदी के प्रत्येक किनारे पर मोटे पदार्थ की एक उभरी हुई कटक भी बन जाती है। 
ऐसी कटकें तटबंध कहलाती हैं। वे किनारों के निकट ऊँचे हैं और नदी से धीरे-धीरे ढलान पर हैं। जब नदियाँ पार्श्च में बदलती हैं, तो प्राकृतिक तटबंधों की 
एक श्रृंखला बन सकती है। 


प्वाइंट बार को मेन्डर बार के नाम से भी जाना जाता है । वे बड़ी नदियों के घुमावदार किनारों पर पाए जाते हैं और किनारे पर बहते पानी द्वारा एक रैखिक 
तरीके से जमा की गई तलछट हैं। 

वे प्रोफ़ाइल और चौड़ाई में लगभग एक समान हैं और उनमें तलछट के मिश्रित आकार होते हैं। नदियाँ जल प्रवाह और तलछट की आपूर्ति के आधार पर अपनी एक श्रृंखला बनाती हैं। जैसे ही 
नदियाँ उत्तल पक्ष पर बिंदु पट्टियाँ बनाती हैं, अवतल पक्ष के तट सक्रिय रूप से नष्ट हो जाएंगे और इन क्षेत्रों को कटे हुए तट कहा जाता है। 


नदी की निचली धारा में घुमाव अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। बाहरी किनारा या अवतल किनारा इतनी तेजी से नष्ट हो जाता है कि विसर्प लगभग पूरा घेरा बन 
जाता है। एक समय ऐसा आता है जब नदी पाश की संकीर्ण गर्दन को काट देती है। अब मुख्य धारा से कट चुकी घुमावदार नदी एक ऑक्सबो झील का रूप 
ले लेती है। जब पार्श्व क्षरण के कारण मेन्डर लूप की वक्रता इतनी बढ़ जाती है, तो मेन्डर लूप लगभग गोलाकार हो जाता है और मेन्डर लूप के दोनों सिरे 
करीब आ जाते हैं, परिणामस्वरूप, धाराएँ अपने मोटे को सीधा कर लेती हैं और मेन्डर लूप बैल-धनुष झीलों का निर्माण करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। 
यह झील धीरे-धीरे दलदल में तब्दील होकर समय के साथ लुप्त हो जाती है। गंगा जैसी नदी के वर्तमान प्रवाह से कम दूरी पर ऐसी कई आंशिक या पूर्ण रूप 
से भरी हुई आँक्सबो झीलें चिह्नित हैं। 
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र नोट्स: 


हट nflection 
point 


* 
क्र 
| 
a 
a 

4 


Undercut 
bank 
[Concave 
bank) 


Slip-off bank ४ 
RIGHT BANK 


LEFT RANK 


किसी झील या समुद्र में प्रवेश करने पर, नदी अपना सारा भार अपने मुहाने पर जमा कर लेती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा एक त्रिकोणीय राहत विशेषता है, जिसका शीर्ष 
धारा की ओर इशारा करता है और इसे मृहीन जलोढ के पंखे के आकार के क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया जाता है। . कुछ डेल्टा अत्यधिक बडे हैं। गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व॒ का सबसे बड़ा _ 


डेल्टा है। निम्नलिखित स्थितियाँ डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूलहै: _ |___#+#_#_#_॥ 


~ 


. नदी के ऊपरी मार्ग में सक्रिय ऊर्ध्वाधर और पार्श्व कटाव से बड़ी मात्रा में आपूर्ति होती है 
तलछट, 

2. ज्वार रहित, आश्रययुक्त तट; 

3. उथला समुद्र, डेल्टा से सटा हुआ और 

4. नदी के मुहाने पर कोई तेज़ धारा नहीं है जो तलछट को बहा ले जाए। 


जमा जलोढ़ के कारण उत्पन्न रुकावट के कारण, नदी अपना पानी कई चैनलों के माध्यम से छोड़ती है जिन्हें वितरण नदियाँ कहा जाता है। समुद्र में गिरने 


वाली कुछ नदियों में कोई डेल्टा नहीं होता है, बल्कि उनका आकार धीरे-धीरे चौड़ा होने वाला मुंह होता है जो अंदर की ओर गहराई तक कटता है। ऐसे मुख 
को मुहाना कहते हैं। 


ज्वारनदमुख का निर्माण ज्वार-भाटा और जलधाराओं की अपक्षरण क्रिया के कारण होता है। लेकिन अधिकांश मामलों में मूल कारण आउटलेट के क्षेत्र में 
पृथ्वी की पपड़ी का धंसना है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियाँ, नर्मदा और तापी डेल्टा नहीं बनाती हैं। जब वे अरब सागर में मिलते हैं तो 
ज्वारनदमुख बनाते हैं। 


7.2.नदी पुनर्जीवन 


पुनर्जीवन तब होता है जब या तो भूमि के स्तर के सापेक्ष समुद्र के स्तर में गिरावट होती है या समुद्र के सापेक्ष भूमि के स्तर में वृद्धि होती है। इससे नदी को 
अपनी संभावित ऊर्जा बढ़ने पर कटाव की क्षमता को नवीनीकृत करने में मदद मिलती है। नदी अपने नए आधार स्तर पर समायोजित हो जाती है, पहले 
अपनी निचली पहुंच में और फिर धीरे-धीरे अंतर्देशीय। ऐसा करने पर, कई भू-आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं: छोटे बिंदु, झरने और रैपिड्स, नदी की छतें और 
कटे हुए मोड़। 


7.2.।.निकपॉइंट 


नॉक पॉइंट नदी की लंबी प्रोफ़ाइल के साथ ढाल में अचानक टूटना या अनियमितता है। 
कुछ नुकीले बिंदुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, उदाहरण के लिए झरने, जबकि अन्य मुश्किल से ध्यान देने योग्य हैं। हालाँकि कई कारक ऐसी 
विशेषताओं के उत्पन्न होने का कारण बन सकते हैं, लेकिन इन्हें आमतौर पर कायाकल्प के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 
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र छात्र नोट्स: 
original 
sea-level 
first fall in 
sea-level 
second fallin & 
present sea-level 


जब एक नदी का पुनरुद्धार किया जाता है, तो नए आधार स्तर पर समायोजन समुद्र में शुरू होता है और धीरे-धीरे नदी के मार्ग तक पहुंचता है। नदी को 
नवीनीकृत कटान शक्ति (ऊर्ध्वाधर कटाव के रूप में) प्राप्त होती है, जो इसे अपनी लंबी प्रोफ़ाइल को समायोजित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस 
अर्थ में अंतिम बिंदु वह है जहां पुरानी लंबी प्रोफ़ाइल नई से जुड़ती है। 


7.2.2.रिवरटेरेस 


नदी की छत एक पूर्व बाढ़ क्षेत्र का अवशेष है जिसे नदी के कायाकल्प के बाद उच्च स्तर पर छोड़ दिया गया है। जहां एक नदी अपनी कटान को नवीनीकृत 
करती है, वह अपने नए चैनल को पूर्व बाढ़ के मैदान में डुबो देती है और पुराने बाढ़ के मैदान को वर्तमान नदी के स्तर से ऊपर छोड़ देती है। वहां छतों को 
काट दिया गया है क्योंकि नई घाटी पार्श्व कटाव से चौड़ी हो गई है। यदि नए सिरे से कायाकल्प होता है, तो प्रक्रिया दोहराई जाती है और मूल छतों के नीचे 
छतों की एक नई जोड़ी बनाई जाती है। टेम्स नदी ने पुनर्जीवन के कई चरणों द्वारा अपने निचले प्रवाह में छतों का निर्माण किया है। छतें निचली नदी घाटी में 
बाढ़ से उपयोगी आश्रय प्रदान करती हैं, और सड़कों और रेलवे के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करती हैं। ऑक्सफ़ोर्ड और लंदन के निर्मित क्षेत्र मुख्य रूप से 
टेम्स नदी की छतों पर स्थित हैं। 


जब एक छत धारा के केवल एक तरफ मौजूद होती है और दूसरी तरफ कोई नहीं होती है या दूसरी तरफ बिल्कुल अलग ऊंचाई पर होती है, तो उन छतों को 
गैर-युग्मित छत कहा जाता है। 
भूमि के धीमी गति से उत्थान वाले क्षेत्रों में या जहां दोनों किनारों पर पानी के स्तंभ में परिवर्तन एक समान नहीं होते हैं, वहां अयुग्मित छतें विशिष्ट होती हैं। 


Paired Terraces 


7.2.3.इन्सीसे डोरएंट्रच्डमेन्डर्स 


यदि एक पुनर्जीवित नदी अच्छी तरह से विकसित घुमाव वाली घाटी पर कब्जा कर लेती है, तो नवीनीकृत ऊर्जा के परिणामस्वरूप वे कट जाते हैं या गहरे 
हो जाते हैं। निर्मित भू-आकृतियों की प्रकृति काफी हद तक उस दर का परिणाम है जिस पर ऊर्ध्वाधर क्षरण हुआ है। जब चीरा धीमा होता है और पार्श्व 
क्षरण हो रहा होता है, तो अंतर्वर्थित विसर्प उत्पन्न हो सकता है। घाटी विषम हो जाती है, बाहरी मोड़ पर खड़ी चट्टानें और भीतरी मोड़ पर अधिक हल्की 
फिसलन वाली ढलानें होती हैं। तेजी से चीरे के साथ, जहां नीचे की ओर कटाव या ऊर्ध्वाधर कटाव हावी होता है, घाटी अधिक सममित होती है, जिसमें 
खड़ी भुजाएं और कण्ठ जैसी उपस्थिति होती है, इन्हें घुमावदार घुमावदार के रूप में वर्णित किया जाता है। 
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र नोट्स: 


न surface has been 
lifted above base level 


कटा हुआ घुमाव दर्शने वाला आरेख_ क्‍क्‍क्‍+न्‍*न्‍*॥_ 


7.3.नदी के कार्य का महत्व 


सभी नदियाँ तीन परस्पर संबंधित गतिविधियों कटाव, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती हैं। 
इसलिए उनके काम में मानवीय दृष्टिकोण से फायदे और नुकसान दोनों हैं। 


* रैपिड्स और झरने नदी की नौगम्यता को बाधित करते हैं। 
* निचली धारा में बड़ी मात्रा में तलछट जमा करके, नदी बंदरगाहों को गाद से भर देती है, जिससे बड़े जलधाराओं को तटों के करीब रुकने से रोक दिया 
जाता है। इस प्रकार डेल्टा बड़े बंदरगाहों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। 


* कई नदियों में बाढ़ आती है, पत्तियां फट जाती हैं और जीवन तथा कृषि गतिविधियों को नुकसान पहुंचता है। 

* खड़ी घाटियों और झरनों वाली नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक स्थल प्रदान करती हैं 
विद्युत ऊर्जा जो ऊर्जा की आपूर्ति के माध्यम से उद्योगों को आगे सहायता करती है। 

* अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रो में सिंचाई नहरें जैसे लोगों की आजीविका का समर्थन करती हैं 
राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर। RG gmail.com 

* महीन गाद की मोटी परत वाले बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान दुनिया के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रं में से कुछ हैं। जैसे कि गंगा का डेल्टा दुनिया के लगभग 
सभी जूट उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। 


* कई नदियों के किनारे मीठे पानी में मछली पकड़ना महत्वपूर्ण है। नदी के पानी द्वारा लाए गए कार्बनिक पदार्थ मछलियों के लिए बहुमूल्य भोजन प्रदान 
करते हैं। 


7.4.अवलोकन की विशेषताएं 


युवा अवस्था - ऊपरी परिपक्व अवस्था - पुराना चरण-निचला कोर्स 
अवधि मध्य पाठ्यक्रम 


विशेषताएँ * लंबवत * खड़ा * निक्षेपण 
सिर की ओर कटाव पार्श्व क्षरण * पार्श्व क्षरण 
* खुरदुरा चैनल बिस्तर * चौड़ा और गहरा चैनल * उच्च निर्वहन और वेग 
* उच्च योग्यता, कम क्षमता * उच्च क्षमता, कम क्षमता 
* योग्यता घटती है, क्षमता * घुमावदार पाठ्यक्रम 
* बड़ी ढाल/ढलान बढ़ती है * विस्तृत बाढ़ का मैदान 
* उच्च अशांति * चैनल की गहराई और चौड़ाई अधिकतम 
* संकीर्ण चैनल 


* सीधा कोर्स ° कम ढाल/ढलान 
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द वी-आकार के घुमावदार चट्टानें, नदी तटबंध, डेल्टा, बिंदु पट्टियाँ, रेत की पट्टियाँ, ऑक्सबो झीलें, छात्र नोट्सः 


झरने, गड्ढे, घाटियाँ, ढलानों से फिसलन, बाढ़ के मैदान, घुमावदार मोड़, बड़ा बाढ़ का मैदान, उभरे हुए किनारे 


लटकी हुई धाराएँ, 


इंटरलॉकिंग स्पर्स 


7.4..क्षरणात्मक भू-आकृतियाँ 


° झरने 

* घाटियाँ 

* रैपिड्स 

* गड्ढे 

° ५ आकार की घाटियाँ 

* इंटरलॉकिंग स्पर्स 
7.4.2.निक्षेपणात्मक भू-आकृतियाँ 
* डेल्टास 

* तटबंध 

* लटकी हुई नदियाँ 
7.4.3.क्षरणात्मक एवं निक्षेपणात्मक भू-आकृतियाँ 


* मेन्डर्स 
° ऑक्सबो झीलें 


* बाढ़ के मैदान 


8.तटीय भू-आकृतियाँ 


8..तटीय प्रक्रियाएं: ज्वार, धारा और लहरें 


तटीय प्रक्रियाएँ सबसे अधिक गतिशील और इसलिए सबसे विनाशकारी होती हैं। किसी भी स्थान की तटरेखा हमेशा तटों पर चलने वाली 
गतिशील प्रक्रियाओं, जैसे ज्वार, लहरें आदि से प्रभावित होती है 


मौजूदा। 


ज्वार और धाराएँ जब तट के संपर्क में आती हैं तो उनका समुद्र तट पर बहुत कम सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके बजाय, लहरें तटीय क्षेत्रों में कटाव की प्रमुख कारक हैं। लहरें पानी की 
सतह पर चलने वाली हवा द्वारा वायुमंडल से पानी में ऊर्जा के स्थानांतरण का परिणाम हैं। लहर का आकार हवा के वेग, हवा की अवधि और उस क्षेत्र या दूरी पर निर्भर करता है जिस 


पर हवा चल रही है। 


Direction of travel 
A B 


Wave length 
Wave र ———— 


Calm sea level 


तरंग की शारीरिक रचना 
8.4.4.समुद्री लहरें तंत्र 


तूफ़ान की स्थिति में लहरें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। वे उस समय एक अराजक पैटर्न प्रदर्शित करते हैं, जिसमें छोटी तरंगें बड़ी तरंगों पर आरोपित होती हैं। उन तरंगों के सम्मिलित प्रभाव 
से होने वाला विनाश बहुत बड़ा होता है। जब ये लहरें तट के पास उथले क्षेत्रों के पास पहुंचती हैं, तो उनकी गति में तेजी से कमी आती है। इसका परिणाम शिखा का मुड़ना और अंततः लहर का 
टूटना है। लहरों के टूटने के क्षेत्र को सर्फ जोन कहा जाता है। जब कोई लहर टूटती है, तो उसका पानी समुद्र तट की ओर बहता है। इसे स्वाश कहा जाता है. पानी का समुद्र तट से वापस समुद्र 


की ओर जाना बैकवाश कहलाता है। 
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र of wind छात्र नोट्स: 


upper layer breaking wave 


ofair sinks हि 


| suas 


friction from the beach slows 
the lower part of the wave but 
upper part continues to move 


air pressure 


creates Waves forward and breaks 


सर्फ़ ज़ोनः स्वैश और बैकवॉश 
तटीय भू-आकृतियाँ दो प्रकार की होती हैं अपरदनात्मक भू-आकृतियाँ और निक्षेपणात्मक भू-आकृतियाँ। 
8.2.तटीय कटाव 


तटीय अपरदन तट के किनारे की चट्टानों का घिसना और टूटना है। समुद्री लहरें तटीय कटाव में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। समुद्री कटाव की दर चट्टान की प्रकृति, समुद्र में चट्टान के संपर्क 
की सीमा, ज्वार और धाराओं के प्रभाव और मानव हस्तक्षेप पर निर्भर करती है। 


8.3.क्षरण संबंधी विशेषताएं 


8.3..क्लिफसैंडवेव-कट-प्लेटफार्म 


दल [ता है क्योंकि समुदी लहरों का सबसे अधिक प्रभाव तटीय 
चट्टानों के निचले हिस्से पर पड़ता है और परिणामस्वरूप चट्टानों का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से की तुलना में अधिक तेजी से नष्ट हो जाता है। भारत में कोंकण 
तट पर अनेक समुद्री चट्टानें पाई जाती है। 


CLIFF 


BOULDERS NOTCHOR i 
GRAVEL 


चित्र संख्या 3- चट्टान 


जैसे-जैसे चट्टान पीछे हटती है, एक नई भू-आकृति का निर्माण होता है। यह एक वेव-कट-प्लेटफ़ॉर्म है। यह एक हल्की ढलान वाली चट्टान को काटकर बनाई गई 
सपाट सतह है। यह चट्टान के निचले हिस्से में बना है। यह चट्टान का कोई चिकना मंच नहीं है, बल्कि इसमें लकीरें और खाँचे हैं। वेव-कट-प्लेटफ़ॉर्म के निर्माण का 
मूल कारण चट्टान का मंदी है। 


8.3.2.केप्सैंडबेज़ 


अंतरीप और खाड़ियाँ अनियमित समुद्र तट की विशेषताएँ हैं। इनका निर्माण वहां होता है जहां ग्रेनाइट और चूना पत्थर जैसी कठोर चट्टानें रेत और मिट्टी जैसी 
नरम चट्टानों के साथ बारी-बारी से बैंड में होती हैं। 
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र नरम चट्टानें नष्ट हो जाती हैं और इनलेट्स, खाड़ियों और खण्डों में परिवर्तित हो जाती हैं। * कठोर चट्टानें कटाव का छात्र नोट्स: 
विरोध करती हैं और हेडलैंड या केप के रूप में बनी रहती हैं। 


चित्र संख्या 4- हेडलैंडूस और खाड़ियों का निर्माण 
8.3.3.गुफा, अर्चाङस्टैक 


लहरों द्वारा कटाव की प्रक्रियाएँ, विशेष रूप से हाइड्रोलिक पावर और संक्षारण, चट्टानों में कमजोरी की किसी भी ऊर्ध्वाधर रेखा को गुफाओं में बदल 
देती हैं। हालाँकि, चट्टान को अपेक्षाकृत कठोर या प्रतिरोधी होना चाहिए अन्यथा यह गुफा बनने से पहले ही ढह जाएगी। 


यदि हेडलैंड दो तरफ से कटाव के अधीन है, तो हेडलैंड के दोनों ओर विकसित होने वाली गुफाएं एक प्राकृतिक मेहराब या समुद्री आर्क का निर्माण 
करती हैं। समय के साथ, निरंतर कटाव के कारण मेहराब ढह जाता है, जिससे चट्टान का एक अलग ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिसे स्टैक के रूप में जाना जाता 
है, चट्टान के सामने रह जाता है। समय के साथ-साथ तरंगों की क्रिया से ढेर का भी क्षरण हो जाता है और वह ठूंठ के रूप में परिणत हो जाता है । 


Continual erosion by waves in caves led to- 


arch » stack » stump 
\/ sea cliffs 


Wave:cut platfoi fh (terrace) 


Sea arch OVENS ees 


Wave-cut platform 


Wave-built 
terrace 


चित्र क्रमांक 5-तटीय कटाव संबंधी विशेषताएं 
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ट .3.4.ब्लोहोल्सएंडजियोस छात्र नोट्स: 


गुफा की छत पर बने छेद को ब्लो होल कहा जाता है। जब किसी गुफा की छत पर कमजोरी की रेखाएं उत्पन्न होती हैं, तो तरंगों की हाइड्रोलिक क्रिया से छत से जुड़े ब्लॉक ढह जाते हैं और 


छत पर एक छेद बन जाता है। 


ब्लो होल के बढ़ने और तरंगों की निरंतर क्रिया से गुफा की छत कमजोर हो जाती है। जब छत गिरती है, तो एक लंबा संकीर्ण प्रवेश द्वार या नाला विकसित हो जाता है। ऐसी गहरी एवं लम्बी 


खाड़ियाँकहलाती हैं त त-त-_-©॥®॥------_-----#-#-#-###---$-$-#-##------_ 
जियोस 


चित्र संख्या 6- ब्लो होल 


8.4.निक्षेपणविशेषताएँ 


समुद्री लहरें नष्ट हुए पदार्थों को भी अपने साथ ले जाती हैं और अन्य स्थानों पर जमा कर देती हैं। 
निक्षेपण से उत्पन्न भू-आकृतियों में प्लेटफार्म, समुद्र तट, बार और टोम्बोलो शामिल हैं। 


8.4..वेव-निर्मित प्लेटफार्म या छत 


यह चट्टानों के कटाव से या लहरों की क्रिया द्वारा चट्टान के निरंतर घर्षण से प्राप्त तलछट के जमाव से बनी छत है। 


8.4.2 .समुद्रतट 


समुद्रतट सभी तटीय भू-आकृतियों में सबसे अधिक परिचित हैं। ये तट के किनारे पाए जाने वाले निक्षेपों की मुख्य विशेषता हैं। इनमें उच्च और निम्न ज्वार के निशान के बीच निर्मित सभी 
सामग्री (रेत आदि) शामिल हैं (उच्च ज्वार ज्वार का उच्चतम स्तर है जबकि निम्न ज्वार ज्वार का निम्नतम स्तर है)। समुद्र तट सामग्री के कई अलग-अलग स्रोत हैं। नदियाँ मुख्य स्रोत हैं 


क्योंकि नदी के मुहाने पर बारीक मिट्टी और बजरी जमा होती है। समुद्र तट सामग्री के अन्य स्रोतों में रचनात्मक लहरें (समुद्र से समुद्र तट पर सामग्री लाना) और चट्टान का कटाव शामिल हैं। 


समुद्रतट अस्थायी सुविधाएँ हैं। जिन समुद्र तटों को शिंगल समुद्र तट कहा जाता है उनमें अत्यधिक छोटे कंकड़ और यहां तक कि कंकड़ भी होते हैं। 
चेन्नई का मरीना बीच और तिरुवनंतपुरम का कोवलम बीच भारत के प्रसिद्ध समुद्र तट हैं। 


OFFSHORE 


BREAKERS 


समुद्र तट और संबंधित विशेषताएं 
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.4.3.बार्स, स्पिट्सैंडटोम्बोलो छात्र नोट्स: 
ये रेत, कंकड़ या मिट्टी की लकीरें हैं। 


* बार एक ऐसी कटक है जो एक खाड़ी को काटती हुई दो हेडलैंड को जोड़ी है। (आंकड़ा देखें) सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई प्राप्त करने वाली रेत की पट्टियों को ऑफशोर बार या लॉन्गशोर 


बार कहा जाता है। 


* अपतटीय बार एक जल निकाय को घेरकर लैगून बना सकते हैं , जैसे चिल्का झील और 
भारत में पुलिकट झील. (केरल में लैगॉन को कायल कहा जाता है)। 

* यदि सलाखों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि एक सिरा भूमि से और दूसरा सिरा परियोजनाओं से जुड़ा हो 
समुद्र में, उन्हें थूक कहा जाता है। 

* एक कनेक्टिंग बार जो दो भूभागों (मुख्य भूमि से द्वीप) को जोड़ती है उसे टोम्बोलो के रूप में जाना जाता है। 
(चित्र 8 देखें) 


तट के किनारे निक्षेपणात्मक विशेषताएँ 
8.5.तटों के प्रकार 


जलमग्न तटरेखा 


उद्भव 


8.6.जलमग्न तटरेखाएँ 


तटीय क्षेत्रों में जलमग्न तटरेखाएँ बनती हैं जो वर्तमान समुद्र तल से नीचे हो गई हैं। इसका कारण पिछले हिमयुग के बाद से बर्फ के पिघलने के 
परिणामस्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि है। इस समूह में रिया, फ़िओर्ड, मुहाना और डेलमेटियन या अनुदै्ध्य तट शामिल हैं। 


क) रिया तट: रिया तट तब बनता है जब एक गैर-हिमनदित उच्चभूमि तट जलमग्न हो जाता है और घाटियाँ समुद्री पानी से भर जाती हैं। ये जलमग्न घाटियाँ 
प्रायः -आकार की होती हैं। इस प्रकार का तट उत्तर-पश्चिमी स्पेन और दक्षिण-पश्चिमी आयरलैंड में पाया जाता है। 


बी) फियोर्ड (फर्जॉर्ड) तट: फर्जॉर्ड एक संकीर्ण, ऊंची दीवार वाली और बहुत लंबी जलमग्न हिमनदी घाटी है। फ़जॉर्ड तब बनते हैं जब एक उतरता हुआ 
ग्लेशियर यू-आकार की घाटी को आधारशिला में बदल देता है। जब ये फ़र्जॉर्ड जलमग्न हो जाते हैं तो फ़योर्ड तट का निर्माण होता है। 


ग) डेलमेटियन या अनुदै्ध्य तट: ये तट तब बनते हैं जब समुद्री तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला जलमग्न हो जाती है। इस पर्वत श्रृंखला में 
डेलमेटियन कुत्ते के शरीर पर धब्बे के समान द्वीपों की शृंखला बन जाती है। 


घ) मुहाना तट: मुहाना/मुहाना तट ऐसे तट हैं जहां तराई के तट जलमग्न हो जाते हैं, जिससे नदी में बाढ़ आ जाती है। इनके प्रवेश द्वार रेत एवं गाद मुक्त हैं, 
ब्रिटेन का टेम्स तट इस प्रकार के तटों का उदाहरण है। 


8.7.उद्भव की तटरेखाएँ 


ऊंचे या उभरे हुए तट वे तट हैं जहां तट ऊंचा हो गया है (समुद्र के स्तर में गिरावट या परत के बढ़ने के कारण) और समुद्र की लहरें अब निचले स्तर को नष्ट 
कर देती हैं। 
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ड उभरे हुए उच्चभूमि तट: एक उभरे हुए उच्चभूमि तट का निर्माण तब होता है जब तटीय पठारी भूमि समुद्र तल से ऊपर उठ जाती है। उभरे हुए ऊंचे तट छात्र नोट्स: 
की मुख्य विशेषता एक ऊंचा समुद्र तट या चट्टान-रेखा है जो अब तरंग क्रिया के वर्तमान क्षेत्र से ऊपर पाई जाती है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी 
भाग उभरे हुए उच्चभूमि तट का उदाहरण है। 


Ce ifted part ___ * 2, 2 5६ 


constinen 


उभरता हुआ ऊपरी तट 


ख) उभरे हुए तराई तटः एक उभरे हुए तराई तट का निर्माण पड़ोसी महाद्वीपीय शेल्फ के हिस्से के उत्थान से होता है। उभरे हुए तराई तट की मुख्य विशेषता 
स्पिट लैगून, बार, दलदल और समुद्र तट हैं। केरल और तमिलनाडु के तट उभरे हुए तराई तट का उदाहरण हैं। 


inlet 
Waves cut old 
Platform 


उभरता हुआ तराई तट 


9.हिमनदी भू-आकृतियाँ 


बर्फ और हिम के गतिशील पिंड को ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर तब बनते हैं जब साल-दर-साल बर्फ जमा होती रहती है, यानी जब सर्दियों में गिरने 
वाली बर्फ की मात्रा गर्मियों में पिघलने वाली मात्रा से अधिक होती है। बर्फ एक के ऊपर एक परतों में जमा होती रहती है। इसका ऊपरी दबाव नीचे की बर्फ 
पर पड़ता है। यह इतना महान है कि निचली परतों में बर्फ दानेदार, कठोर और सघन हो जाती है। दबाव से बर्फ का कुछ हिस्सा पिघलने की गति भी तेज हो 
जाती है, जो दोबारा जमने पर दानेदार बर्फ में बदलने लगती है। पुनः यह ऊपरी परतों का दबाव है जो बर्फ के इस ठोस द्रव्यमान को गतिशील बनाता है। इस 
प्रकार ग्लेशियर का निर्माण बर्फ के संचय, संघनन और पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रियाओं से होता है । 


ग्लेशियर की गति बहुत धीमी होती है और यह एक दिन में कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक खिसक जाती है। 


9..ग्लेशियर की क्रिया 


हिमनदी अपरदन के तीन मुख्य प्रकार हैं - टूटना, घर्षण और जमना पिघलना। 
freeze-thaw 
| plucking 
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a तब होती है जब ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी टूटी हुई और टूटी चट्टान के ढेर के आसपास जम जाता है। छात्र नोट्सः 
जब बर्फ नीचे की ओर बढ़ती है, तो पीछे की दीवार से चट्टान उखड़ जाती है। घर्षण तब होता है जब चट्टान आधार तक जम जाती है और ग्लेशियर का पिछला भाग आधार 
चट्टान को खरोंच देता है। फ्रीज़-पिघलना तब होता है जब पिघला हुआ पानी या बारिश बिस्तर की चट्टान, आमतौर पर पिछली दीवार की दरारों में चला जाता है। रात में पानी 
जम जाता है, फैलता है और दरार बड़ी हो जाती है। अंततः चट्टान टूट जायेगी। 


ग्लेशियर का कटाव कार्य 


बर्फ के अत्यधिक भार के कारण होने वाले घर्षण के कारण ग्लेशियरों द्वारा क्षरण जबरदस्त होता है। जैसे ही ग्लेशियर भूमि पर चलता है, यह चट्टान के टुकड़े, बजरी और रेत 
को अपने साथ खींच लेता है। ये चट्टान के टुकड़े कुशल कटावकारी उपकरण बन जाते हैं। इनकी मदद से ग्लेशियर उन सतही चट्टानों को खुरचता और परिमार्जित करता है 
जिनके संपर्क में वह आता है। ग्लेशियर की यह क्रिया चट्टानों पर खरोंच और खाँचे छोड़ जाती है। ग्लेशियर बिना मौसम वाली चट्टानों को भी महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते 
हैं और ऊंचे पहाड़ों को निचली पहाड़ियों और मैदानों में बदल सकते हैं। 


9.2.हिमनद कटाव से निर्मित भू-आकृतियाँ 


9...सर्क (या कोरी) 

यह एक हाथ कुर्सी के आकार का खोखला है जो एक पहाड़ के किनारे पाया जाता है 
9.4.2.अरेते 

यह एक संकीर्ण, चाकू की धार वाली चोटी है जो दो कोरीज़ को अलग करती है 


9..3.पिरामिडल चोटियाँ 
इनका निर्माण तब होता है जब एक पर्वत के पार्श्व में तीन या अधिक कोरियाँ बन जाती हैं। 


9..4.तरन 


यह कोरी में पाई जाने वाली एक झील है 


सर्क, अरेटे और पिरामिड शिखर 


9..5.बर्गश्रंड 
ये तब बनते हैं जब ग्लेशियर की शीर्ष दीवार के साथ एक दरार या चौड़ी दरार खुलती है; गर्मियों में सबसे अधिक दिखाई देता है जब ढकी हुई बर्फ हट जाती है। 
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न नोट्स: 


चित्र संख्या 2- बर्गश्रंड 
9..6.'यू' आकार की घाटी 


ग्लेशियर नदी की तरह नई घाटी नहीं बनाता बल्कि गहरा होता जाता है। ग्लेशियर की हलचल अनियमितताओं को दूर करके पहले से मौजूद घाटी को 
चौड़ा कर देती है। इस प्रक्रिया में ग्लेशियर घाटी के किनारों को चौड़ा करता है और 'यू' आकार की घाटी बनाता है। ऐसी घाटी अपेक्षाकृत सीधी होती 
है, इसका फर्श सपाट होता है और किनारे लगभग ऊर्ध्वाधर होते हैं। 


9..7.हैंगिंगवैली 


नदी की सहायक धाराओं की तरह ही सहायक ग्लेशियर भी होते हैं जो अपने पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए मुख्य ग्लेशियर में मिल जाते हैं। ये सहायक ग्लेशियर मुख्य ग्लेशियरों की तरह यू-आकार 
की घाटियाँ बनाते हैं। हालाँकि, उनमें मुख्य ग्लेशियरों की तुलना में बर्फ की मात्रा कम होती है और इस प्रकार उनके कटाव की दर कम तीव्र होती है। परिणामस्वरूप उनकी घाटियाँ छोटी हैं और 
मुख्य ग्लेशियर जितनी गहरी नहीं हैं। इस अंतर के कारण गहराई में; सहायक ग्लेशियर की घाटी को मुख्य ग्लेशियर की तुलना में ऊँचे स्तर पर छोड़ दिया गया है। मुख्य घाटी के साथ संगम के 
बिंदु पर सहायक ग्लेशियर की घाटी बिल्कुल नीचे की ओर लटकी हुई दिखती है। इस प्रकार की स्थलाकृतिक विशेषता को लटकती हुई घाटी कहा जाता है। यह विशेषता तब दिखाई देती है जब 
दोनों घाटियों में बर्फ पिघल गई हो। जब हैंगिंग वैली की बर्फ पिघलती है तो इस धारा के मुख्य नदी से संगम स्थल पर एक झरना बनता है। 


हिमानी अपरदन भू-आकृतियाँ 
9..8.ट्रंकेटेडस्पर्स 


अपनी घाटी के किनारों को तराशने की प्रक्रिया में, एक ग्लेशियर घाटी में फैली चोटियों के निचले सिरे को नष्ट कर देता है या काट देता है। इन कटकों 
के निचले सिरे पर हिमनदी कटाव से निर्मित त्रिकोणीय पहलू होते हैं जिन्हें ट्र॑केटेड स्पर कहा जाता है। 
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र A छात्र नोट्स: 
spurs ‘ 


9..9.पैटरनोस्टरलेक 

टार्न्स झीलों की एक श्रृंखला, जो प्रार्थना मोतियों की एक माला से मिलती जुलती है, पैटरनॉस्टर झीलों के रूप में जानी जाती है। 

9..0.रोशमाउटनी 

रोश माउटोनी एक चट्टानी पहाड़ी है, जो बर्फ के मार्ग से आकार लेती है, जिससे बर्फ के ऊपर की ओर चिकनी सतह (स्टॉस साइड) और बर्फ के नीचे की 
ओर (ली साइड) पर खुरदरी, उखड़ी हुई सतह मिलती है। 


_ कण Mountonnée 


Stoss side Lee side 


रोश माउटनी 


9.2. निक्षेपण से उत्पन्न हिमनदी भू-आकृतियाँ 


ग्लेशियर अपने आधार के साथ चट्टान के उन टुकड़ों को ले जाते हैं जिन्हें उन्होंने नीचे की चट्टान से खुरचकर निकाला है। ये हिमाच्छादित निचली भूमि की 
विशेषता बनाते हैं। 


हिमनद अपरदन द्वारा निर्मित भू-आकृतियाँ हैं? . _ 


9.2.१.बोल्डरक्लेयोर्गेशियलटिल 
ग्लेशियरों के पिघलने से गिराए गए असंगठित मोटे और महीन मलबे को हिमनदी कहा जाता है। 


9.2.2.बहिर्वाह जमा 


ऐसे पिघले पानी की धाराओं द्वारा ले जाने लायक छोटी चट्टानी मलबे की कुछ मात्रा बहकर नीचे जमा हो जाती है। ऐसे हिमनदी-जलीय निक्षेपों को 
आउटवाश निक्षेप कहा जाता है। तक के विपरीत 
जमा, आउटवॉश जमा मोटे तौर पर स्तरीकृत और मिश्रित होते हैं। 


9.2.3.अनियमितता 


जब काफी आकार के बोल्डर अपने मूल स्थान से दूर जमा हो जाते हैं, तो उन्हें अनियमित कहा जाता है। इनका परिवहन और जमाव ग्लेशियर द्वारा किया 


गया है। 
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किया .2.4.मोरेनीज़ छात्र नोट्स: 


जब हिमनद की बर्फ पिघलती है, तो विभिन्न प्रकार की चट्टानें बिछ जाती हैं जिन्हें ग्लेशियर अपने साथ ले जाते हैं। इन निक्षेपों के ढेर को मोरेन कहा जाता है। 


विभिन्न प्रकार के मोराइन 

टर्मिनल मोरेन टर्मिनस या ग्लेशियर द्वारा पहुंचने वाले सबसे दूर (अंत) बिंदु पर पाए जाते हैं। 
पार्श्विक हिमोढ़ ग्लेशियर के किनारों पर जमा पाए जाते हैं। 

मीडियल मोरेन दो ग्लेशियरों के बीच जंक्शन पर पाए जाते हैं। 


ग्राउंड मोरेन विभिन्न आकृतियों, आकारों और विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अव्यवस्थित ढेर हैं। 


a2 moraine 


Lateral moraine 


Terminal moraine 


9.2.5.आउटवॉशप्लेनएंडकेटल्स 


जैसे ही हिमोढ़ जमा होते हैं, पिघलता हुआ पानी ग्लेशियरों से तेजी से धाराओं के रूप में निकलता है। ये धाराएँ ढेर सारी निलंबित सामग्री ले जाती हैं। जैसे-जैसे पानी 
बढ़ता है, यह जल्द ही अपना वेग और भार वहन करने की क्षमता खो देता है, और यह अपने बिस्तर का अधिकांश भार गिरा देता है। इसके परिणामस्वरूप स्तरीकृत 
बहाव की एक विस्तृत सतह का निर्माण होता है, जिसे आउटवॉश मैदान कहा जाता है। बहिर्वाश मैदानों के बीच पाए जाने वाले बेसिनों या गड़ठों को केटल्स कहा जाता है। 


9.2.6.कामेस 
फ़्लुविओग्लेशियल निक्षेपों के गोल टीले/पहाड़ियाँ केम्स के नाम से जानी जाती हैं। 
9.2.7.एस्कर्स 


हिमाच्छादित क्षेत्रों में रेत और बजरी की टेढ़ी-मेढ़ी चट्टानों को एस्कर्स के नाम से जाना जाता है। वे उप-हिमनदी पिघले पानी की धाराओं के पूर्व स्थलों को चिल्लित करते हैं। 


9.2.8.डूमलिन्स 


ड्रमलिन्स हिमनद निक्षेपों की लम्बी पहाड़ियाँ हैं। वे किमी लंबे और 500 मीटर चौड़े हो सकते हैं, जो अक्सर समूहों में होते हैं। ड्रमलिन के समूह को ड्रमलिन झुंड या 
अंडों की टोकरी कहा जाता है। 

ये उस मलबे का हिस्सा रहे होंगे जो साथ ले जाया गया और फिर प्राचीन ग्लेशियर के नीचे जमा हो गया। ड्रमलिन की लंबी धुरी उस दिशा को इंगित करती है जिसमें 
ग्लेशियर बढ़ रहा था। जब ग्लेशियर तलछट से भर गया तो ड्रमलिन जमा हो गया होगा। हालाँकि ग्लेशियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात से असहमत हैं कि इनका निर्माण 
कैसे हुआ। 
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र Direction of glacier movement 
Drumlin 


~ न ~ 
Moraes, i) 
ल Ate 
ET B | 


frm 


ग्लेशियो-फ्लूवियल जमा 


70.हवा की क्रिया द्वारा भू-आकृति 
(एओलियन=पवन भी कहा जाता है) 


पवन भी अनाच्छादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। हवा की क्रिया अधिकतर दुनिया के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों तक ही सीमित है, जहां वनस्पति आवरण की अनुपस्थिति और व्यापक 
उजाड़ चट्टानों की उपस्थिति, कटाव, परिवहन और निक्षेपण प्रक्रियाओं में मदद करती है। 


विश्व के रेगिस्तानों की स्थिति का एक निश्चित पैटर्न है। लगभग सभी रेगिस्तान 5° से 30° उत्तर और दक्षिण अक्षांशीय पेटियों के भीतर ही सीमित हैं, जिन्हें व्यापारिक पवन पेटियाँ भी 


कहा जाता है। 


* शुष्कता पानी की कमी का परिणाम है, जो औसत वार्षिक वर्षा पर निर्भर है। * ये क्षेत्र ठंडी धाराओं से प्रभावित होते हैं। ये ठंडी धाराएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि संघनित होने 
और बादल बनाने के लिए बहुत कम नमी उपलब्ध हो। पश्चिमी उत्तर और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट ऐसी स्थितियाँ प्रदर्शित करते हैं। 


* शुष्क एवं अर्ध-शुष्क स्थितियों के विकास का एक प्रमुख कारण निरंतरता भी है। पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाली हवा गर्म हो जाती है और संपीड़न के कारण सूख जाती है, थोड़ी वर्षा होती 
है और इसके परिणामस्वरूप शुष्कता उत्पन्न होती है। महाद्वीपों के मध्य क्षेत्र भी शुष्क हैं क्योंकि स्थलखंडों पर चलने वाली हवा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को अवशोषित नहीं करती 
है। 


विश्व की लगभग एक-तिहाई भूमि को शुष्क, अर्ध-शुष्क या शुष्क के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विश्व के प्रमुख 'रेगिस्तानी क्षेत्रों में सहारा रेगिस्तान, अरब रेगिस्तान, कालाहारी, 
नामीब, अटाकामा रेगिस्तान, महान ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान, दक्षिण-पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के रेगिस्तान और मैक्सिको शामिल हैं। 


शुष्क और अर्ध-शुष्ठ क्षेत्रों में हवा और पानी की अपरदन गतिविधि का संयुक्त प्रभाव निम्नलिखित प्रकार की सतहों को जन्मदेताही ततततत#त#॥#त#त#त#॥#॥#॥[[_ 


* एर्ग (रेतीला या सच्चा रेगिस्तान): सहारा और सऊदी अरब में एर्ग और तुर्कमेनिस्तान में कोउम असली रेतीले रेगिस्तान हैं। इनमें विशाल, लगभग क्षैतिज, रेत की चादरें या नियमित टीले 


की रेखाएं, या लहरदार रेत का समुद्र शामिल है। 


« पथरीला रेगिस्तान: पथरीले रेगिस्तान में, चिकनी कोणीय बजरी की क्षैतिज चादरें ढकी होती हैं 
सतह। इसे अल्जीरिया में रेग और लीबिया तथा मिस्र में सेरिर के नाम से जाना जाता है। 

* बैडलैंड: बैडलैंड कोई भी परिदृश्य है जो गहरे विच्छेदन, खड्डों, नालों और तेज धार वाली लकीरों से युक्त होता है। यह नाम अमेरिका के साउथ डकोटा के शुष्क क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। 
* हमादा या चट्टानी रेगिस्तान: इसमें रेत और धूल के बड़े क्षेत्र होते हैं, जिसमें नंगी चट्टान के टुकड़े होते हैं। ये नंगी चट्टानें पूरी तरह से चिकनी और पॉलिश की हुई हैं। सहारा में इस 


प्रकार के रेगिस्तान को हमादा के नाम से जाना जाता है। 


* पर्वतीय रेगिस्तान: कुछ रेगिस्तान ऊंचे इलाकों, पर्वत श्रृंखलाओं और पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सहारा का अहग्गर पर्वत और तिबेस्टी पर्वत इन रेगिस्तानों के उदाहरण हैं। 
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नर 0..रेगिस्तान के अंदर पवन क्रिया का तंत्र छात्र नोट्स: 


घर्षणः जब हवा से उत्पन्न कण एक-दूसरे से टकराकर लुढ़कते हैं तो वे एक-दूसरे को घिसते हैं जिससे उनका आकार बहुत कम हो जाता है और महीन 
पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। 


अपस्फीतिः मोटे और भारी पदार्थो को छोड़कर महीन धूल का पूरी तरह से उड़ जाना अपस्फीति के रूप में जाना जाता है। अपस्फीति के परिणामस्वरूप, 


बड़े खोखले बनते हैं जिन्हें ब्लो-आउट के रूप में जाना जाता है। 
अपस्फीति आधारशिला को पवन घर्षण (क्षरण) के प्रति भी उजागर करती है। नील नदी की घाटी में असंख्य ब्लो-आउट (अपस्फीति खोखले) हैं। 


घर्षण या संक्षारण: घर्षण की प्रक्रिया में, हवाएं धूल और रेत उठाती हैं और उन्हें चट्टानों के खिलाफ जबरदस्त ताकत से चलाती हैं। दरअसल, रेगिस्तानी और 
अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों में हवाएं अपने साथ भारी मात्रा में रेत, धूल और छोटे कोणीय टुकड़े लेकर आती हैं जो 


कटाव के उपकरण जब चट्टान की सतहों से टकराते हैं। इस प्रक्रिया से, कम प्रतिरोधी चट्टानों का क्षरण होता है और समय के साथ वे पूरी तरह से नष्ट हो 
जाती हैं, जबकि कठोर और बहुत प्रतिरोधी चट्टानों को उल्लेखनीय हद तक पॉलिश और चिकना कर दिया जाता है। 


0.2.क्षरणात्मक भू-आकृतियाँ-हवा 


0.2.१.वेंटिफैक्ट्सोरड्रेइकैन्टर 


ये वे पत्थर हैं जिन्हें हवा में उड़ने वाली रेत से कटाव के परिणामस्वरूप एक या अधिक अत्यधिक पॉलिश, चपटे पहलू प्राप्त हुए हैं। पहलुओं को क्रम में काटा जाता है और प्रमुख हवा की दिशा के 


साथ सहसंबद्ध किया जाता है। जैसे ही एक सतह को काटा जाता है, पत्थर असंतुलित हो सकता है और मुड़कर दूसरी सतह को हवा के संपर्क में ला सकता है। एक वेंटीफैक्ट जो तीन घुमावदार 


पहलुओं तक नष्ट हो गया है उसे ड्रेइकेंटर कहा जाता है। 


0.2.2.वेंटिफैक्ट less resistant 
resistant rock 


डे ock 


resistant rock 
is worn away 
more slowly 


abrasion 

is greatest 
near to 
ground level 


rocky mass formed of 
alternate layers of resistant 
and less-resistant rock 


70.2.3.रॉक पेडस्टल या मशरूम रॉक्स 


नरम और कठोर चट्टानों की वैकल्पिक परतों की उपस्थिति और इन पर हवाओं द्वारा रेत-विस्फोट के प्रभाव के कारण अनियमित किनारों वाली विशेषताओं 
का निर्माण होता है। चट्टानों की सतहों में खांचे और खोखले हिस्से काट दिए जाते हैं, जिससे उन्हें शानदार स्तंभो में तराश दिया जाता है, जिन्हें रॉक पेडस्टल 


कहा जाता है। 


दिल्ली | जयपुर | पुणे | हैदराबाद | अहमदाबाद | लखनऊ | चंडीगढ़ | गुवाहाटी 
232 www.Vvisionias.in #8468022022 विजन आईएएस 


Machine Translated by Google 


न नोट्स: 


in Soft rock 


यार्डांगों का निर्माण जुगेन का गठन 


0.2.4.यार्डाग्स 


यार्डांग एक सुव्यवस्थित पहाड़ी है जो हवा के घर्षण, धूल और रेत और अपस्फीति की दोहरी क्रिया द्वारा आधारशिला या किसी समेकित या अर्ध-समेकित 
सामग्री से बनाई गई है। 


0.2.5.ज्यूगेन्स 


जुगेन्स का निर्माण हवा के घर्षण से भी होता है, जहां कठोर चट्टान की एक सतह परत नरम चट्टान की एक परत द्वारा एक रिज और फ़रो परिदृश्य में 
अंतर्निहित होती है। पर्वतमालाओं को जुगेन्स कहा जाता है जो 00 फीट तक ऊँची हो सकती हैं। अंततः ये कट जाते हैं और धीरे-धीरे ख़त्म हो जाते हैं। 


0.2.6.मेसासैंडबाइट्स 


मेसा एक स्पैनिश शब्द है जिसका अर्थ तालिका है। यह एक सपाट, टेबल जैसा भूभाग है जिसकी शीर्ष परत बहुत प्रतिरोधी है और क्षैतिज सतह बहुत खड़ी 
है। युगों से निरंतर अनाच्छादन के साथ, मेसा समतल शीर्ष वाली पहाड़ियों में सिमट गए हैं जिन्हें बट्टे कहा जाता है। 


4 resistant hard rock 


0.2.7.इंसेल बर्ग्स 


इंसेलबर्ग द्वीप पर्वत के लिए एक जर्मन शब्द है, जिसे ठोस चट्टान की एक खड़ी-किनारे वाली पहाड़ी का वर्णन करने के लिए व्यापक रूप से अपनाया गया 
है, जो एक मैदान (समतल जमीन) से अचानक उठती है। वे ग्रेनाइट से बने हैं. 
शुष्क क्षेत्रों में इन्सेलबर्ग को बॉम्हार्ट भी कहा जाता है। 


0.3.निक्षेपणात्मक भू-आकृतियाँ-पवन 
पवन के मुख्य निक्षेपण स्थलरूप रेत के टीले और लोएस हैं। 


लहर के निशान: लहर के निशान रेत की छोटे पैमाने पर निक्षेपण विशेषताएं हैं। यह पैटर्न अपरदन जैसी हवा के एजेंटों द्वारा असंगठित तलछट में उत्पन्न 
होता है। तरंगें या तो अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ हो सकती हैं। 
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ड के टीले: ये हवा से उड़ने वाली रेत के टीले या टीले हैं। टीले आम तौर पर गतिशील होते हैं। छात्र नोट्स: 
इनके आकार, साइज़ और संरचना में व्यापक भिन्नता होती है। औसतन इनकी ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर 20 मीटर के बीच होती है, लेकिन कुछ रेत के टीले 
ऐसे भी हैं जिनकी ऊंचाई कई सौ मीटर से भी ज्यादा और लंबाई 5 से 6 किमी तक होती है। टीलों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व एर्ग रेगिस्तान (रेगिस्तान का 
एक विस्तृत, समतल क्षेत्र) में होता है। 


रेत के टीले अनेक प्रकार के होते हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण टीले बरचान और अनुदैर्ध्य टीले हैं, जिनका विस्तार से वर्णन किया गया है। 


बरचन्सः वे अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं जो मुख्य रूप से एक दिशा से आने वाली हवा की क्रिया से निर्मित होते हैं। इस प्रकार के टीलों में दो "सींग" होते हैं 
जो हवा की दिशा में नीचे की ओर होते हैं, साथ ही तीव्र ढलान को स्लिप फेस के रूप में जाना जाता है, जो हवा से दूर की ओर होता है। हवा की तरफ कटाव 
और हवा की तरफ जमाव के परिणामस्वरूप वे धीरे-धीरे हवा के साथ पलायन करते हैं। 


~--------- future position of the barchan 
Longitudinal (linear) Dunes 


ha के ० पे | 


अनुदैर्ध्य टीले (सीफ़): सेफ़ एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है तलवार का टीला। ये लंबे, सीधे टीले हैं और हवा की दिशा के समानांतर हैं। इसका निर्माण 
उन क्षेत्रों में होता है जहां रेत की प्रचुर आपूर्ति वाले क्षेत्र में एक से अधिक दिशाओं से हवा चलती है। 


0.3..लोएस 


लोएस एक महीन दाने वाली सामग्री है जो हवा द्वारा परिवहन और जमा की जाती है। तलछट हिमनदों के बाहरी मैदानों से आते हैं, जहां ग्लेशियर गाद और 
मिट्टी के बारीक कण जमा करते हैं, या रेगिस्तानी इलाकों से आते हैं जहां छोटे कणों को रोकने के लिए बहुत कम वनस्पति होती है। इन वातावरणों में बहने 
वाली प्रचलित हवा के पैटर्न क्षेत्र के निचले हिस्से में मोटी परतें जमा कर सकते हैं। चीन में गोबी रेगिस्तान से आने वाली ऐसी पीली हवा वाली धूल को ह्वांगतु- 
पीली धरती कहा जाता है 


0.4.नदी रेगिस्तानी भू-आकृतियाँ 


शुष्क जलवायु होने के बावजूद शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र भी पानी की क्रिया से प्रभावित होते हैं। रेगिस्तान में भू-आकृति विकास के लिए बहता पानी भी 
एक महत्वपूर्ण बाहरी एजेंट है। 

हालांकि यह दुर्लभ है, रेगिस्तान के हल्के वनस्पति वाले क्षेत्र पर वर्षा का प्रभाव तीव्र होता है और अचानक अपवाह उत्पन्न होता है। रेगिस्तानों में कभी-कभार 
होने वाली बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ जाती है। ढीला 
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= रेत और महीन धूल पहाड़ी किनारों से नीचे बह जाती है। वे गहरी नालियों और खड्डों को काटते हैं जिससे बैडलैंड स्थलाकृति बनती है। चम्बल बैडलैंड का एक विशिष्ट उदाहरण छात्र नोट्स: 


प्रस्तुत करता है। 


रेगिस्तानों में जलीय क्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली कुछ महत्वपूर्ण भू-आकृतियाँ पेडिमेंट, बाजादा और प्लाया हैं। 


70.4.१.वादी 


रेगिस्तानों में आकस्मिक बाढ़ के दौरान पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि वह ज़मीन को काट देता है और मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। इसके परिणामस्वरूप विस्तृत चैनलों 
का निर्माण होता है जिन्हें वाडी कहा जाता है। ये अधिकतर समय सूखे रहते हैं। 


0.4.2.पेडिमेंट्स 
यह आसपास के पहाड़ों के टुकड़ों के आधार पर बना एक अपरदनात्मक मैदान है। 


0.4.3.बाहड़ा(बजाड़ा) 

यह मौसमी धाराओं द्वारा बिछाई गई जलोढ़ सामग्री से बनी एक निक्षेपणात्मक विशेषता है। 
इन्हें रेगिस्तान के निक्षेपण मैदान भी कहा जाता है। 

0.4.4.प्लायास 


दुर्लभ अवसरों पर प्रचुर वर्षा से रेगिस्तान के केंद्रीय बेसिन में एक (उथली) प्लाया झील बन सकती है, वाष्पीकरण और घुसपैठ के कारण इन झीलों में पानी केवल कुछ दिनों या हफ्तों के 
लिए मौजूद रहता है - सूखी सपाट झील का तल जो बचता है प्लाया कहा जाता है. ये झीलें अस्थायी प्रकृति की होती हैं। 


old saline iake deposits material washed ‘streamsspread ञ Wwadior Ml enclosing 
(these deposits hold forward into the alluvial fans at amoyos mountains 
clues to climatic change) alkvial zone sudden changes 

in slope 


= p> {mont ~ 
water table playa lake (shallow, S€en as a response (0 the need for 
temporary and salty) the removal of debris, Ks angle sufficient 
to ‘power’ water that carries debris 
मरुस्थलीय जलीय भू-आकृतियाँ 


]. कार्स्ट स्थलाकृति 


कैल्शियम कार्बोनेट से समृद्ध चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसी चट्टानों में घोल और वर्षा की रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से सतही जल के साथ-साथ भूजल में विभिन्न प्रकार की भू- 


आकृतियाँ विकसित होती हैं। समाधान और अवक्षेपण की ये दो प्रक्रियाएँ चूना पत्थर या डोलोमाइट में सक्रिय होती हैं जो या तो विशेष रूप से या अन्य चट्टानों के साथ अंतःस्थापित होती 
हैं। समाधान और जमाव की प्रक्रियाओं के माध्यम से भूजल की क्रिया द्वारा निर्मित विशिष्ट भू-आकृतियों को दर्शाने वाला कोई भी चूना पत्थर या डोलोमिटिक क्षेत्र कार्स्ट स्थलाकृति 
कहलाता है । 'कार्स्ट' शब्द क्रोएशिया (यूगोसाल्विया) में एड्रियाटिक सागर तट के कार्ट क्षेत्र से आया है जहां ऐसी संरचनाएं ध्यान देने योग्य हैं। 


यह क्षेत्र चूना पत्थर की चट्टानों से बना है, जहाँ भूमिगत जल उन्नयन का सबसे सक्रिय कारक है। 
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-= १.१.क्षरणात्मक भू-आकृति छात्र नोट्स: 


... सिंकहोल्स, स्वैलोहोल्स, डोलिन्सएंडउवालास/वैलीसिंक 


सिंकहोल चूना पत्थर इलाके के एक क्षेत्र में एक सतह अवसाद या छेद है। सिंकहोल का आकार कुछ फीट या मीटर से लेकर 00 मीटर (300 फीट) से अधिक गहराई तक हो सकता है। 
एक सिंकहोल भूमिगत गुफा की छत के माध्यम से भी ढह सकता है और उसे पतन सिंकहोल के रूप में जाना जाता है 


Section of Swallow hole 
Collapse sink 


Sink holes 


in section 


LA 
9 & 
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SI | : 


चूना पत्थर के निरंतर विघटन के कारण सिंक छिद्रों के धीरे-धीरे बढ़ने के परिणामस्वरूप निकट स्थित सिंक छिद्रों का एक बड़े छिद्र में विलय हो जाता है, जिसे स्वैलो होल कहा जाता है। 
निरंतर घोल के कारण निगल छिद्रों के और अधिक बढ़ने से एक बड़े अवसाद का निर्माण होता है जिसे कार्स्ट क्षरण में डोलाइन कहा जाता है। 


उवलस व्यापक अवसाद हैं। 200 मीटर तक की गहराई के साथ कई वर्ग किलोमीटर तक फैले बड़े उवला देखे गए हैं। इनका निर्माण कई डोलिनों के निरंतर विलयन और विस्तार के कारण, 
या भूमिगत बनी बड़ी गुहाओं की ऊपरी छत के ढहने के कारण या विभिन्न सिंक छिद्रों के सहसंयोजन के कारण होता है। 


Valley sinks/Uvalas 


sii TaeTT2 


..2. लैपीज़ 


यह कार्स क्षेत्रों में पाए जाने वाले चूना पत्थर की सतह है और इसमें गहरे खांचे द्वारा अलग किए गए नक्काशीदार, बांसुरीदार और गड्ढेदार चट्टान शिखर शामिल हैं। यह ऊबड़-खाबड़ सतह जोड़ों और अधिक 


घुलनशीलता वाले क्षेत्रों में काबोनिक और ह्यूमिक एसिड युक्त पानी द्वारा चट्टान के घोल से बनती है। 


..3. गुफाओं 


उन क्षेत्रों में जहां बीच-बीच में चूना पत्थर या डोलोमाइट के साथ चट्टानों (शैल, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट) के वैकल्पिक बिस्तर होते हैं या उन क्षेत्रों में जहां चूना पत्थर घने, विशाल और 
मोटे बिस्तर के रूप में पाए जाते हैं, गुफा निर्माण प्रमुख है। पानी या तो सामग्री के माध्यम से या दरारों और जोड़ों के माध्यम से नीचे रिसता है और बिस्तर के समतल के साथ क्षैतिज रूप 
से चलता है। इन तल तलों के साथ ही चूना पत्थर घुलता है और लंबे और संकीर्ण से लेकर चौड़े अंतराल बन जाते हैं जिन्हें गुफाएं कहा जाता है। चूना पत्थर के बिस्तरों और बीच की चट्टानों 
के आधार पर विभिन्न ऊंचाई पर गुफाओं का चक्रव्यूह हो सकता है। गुफाओं में सामान्यतः एक द्वार होता है जिसके माध्यम से गुफाओं की जलधाराएंँ प्रवाहित होती हैं। दोनों सिरों पर खुली 
हुई गुफाओं को सुरंग कहा जाता है। 
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र नोट्स: 


.2.निक्षेपणात्मक भू-आकृतियाँ 
4.2..स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स 


वे चूना पत्थर क्षेत्रों में गुफाओं में बनने वाली प्रमुख निक्षेपण विशेषताएं हैं। घोल में चूना पत्थर युक्त पानी, बूंदों की एक सतत श्रृंखला के रूप में गुफाओं की छतों से रिसता 
है। छत से गिरने वाले पानी का एक भाग वाष्पित हो जाता है और चूना पत्थर का एक छोटा सा भंडार छत पर रह जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और चूना पत्थर का 


जमाव खंभों की तरह नीचे की ओर बढ़ता जाता है। इन रूपों को स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। 


जब गुफा की छत से गिरने वाले पानी का शेष भाग फर्श पर गिरता है, तो इसका एक भाग फिर से वाष्पित हो जाता है और चूना पत्थर का एक छोटा सा भंडार पीछे रह जाता 
है। यह निक्षेप गुफा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ता है। इस प्रकार की निक्षेपणात्मक विशेषताओं को स्टैलेग्माइट्स कहा जाता है। जैसे-जैसे प्रक्रिया बढ़ती .डै, स्टैलेक्टाइट और _ 


[फ्राओं में उर्ध्वाधर स्तंभ और स्तंभ बनाते हैं। 


भा oloumns 
(pillars) 


2.कार क्षेत्रों का आर्थिक महत्व 
* कार्स्ट क्षेत्र प्रायः बंजर होते हैं। चट्टानों की सरंध्रता और सतही जल निकासी की अनुपस्थिति वनस्पति विकास को कठिन बना देती है। इसलिए, ये क्षेत्र लघु टर्फ का समर्थन 


करते हैं और 
ख़राब घास. 
हालाँकि, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रं में चूना पत्थर की वनस्पति वर्ष भर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है 
वर्षा. 
* सीसा कार्स्ट क्षेत्र में महत्व का एकमात्र खनिज है। सीसा संघों में शिराओं में होता है 
चूना पत्थर के साथ. 
* इसके अलावा, चूना पत्थर का उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में या सीमेंट के लिए खनन किया जाता है 


उद्योग। 
3.पिछले वर्षों के यूपीएससी मुख्य प्रश्न 


१. उत्तरी गोलार्ध में प्रमुख गर्म रेगिस्तान 20-30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित हैं और 
महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर. क्यों? (203) 


4. पिछले वर्षो के विजनआईएएसटीटेस्ट सीरीज के प्रश्न 


T बाढ़ के मैदानों के निर्माण का वर्णन करें। यह भी स्पष्ट करें कि लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में क्यों रहते हैं 
जोन. 


बाढ़ मैदान के निर्माण का वर्णन करें और मानव बस्ती के लिए बाढ़ प्रवण क्षेत्र के महत्व पर चर्चा करें। 


उत्तरः 


बाढ़ का मैदान नदी के निचले हिस्से में पाए जाने वाले जलोढ़ निक्षेपों का क्षेत्र है। 
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दृष्टिकोण: 


बाढ़ के मैदानों का निर्माण घुमावदार ढलानों द्वारा होता है जो नीचे की ओर प्रवाहित होते समय बग़ल में कटाव करते हैं। छात्र नोट्स: 

जब कोई नदी अपने किनारों को तोड़ती है और बाढ़ लाती है, तो वह अपने पीछे जलोढ़ (गाद) की परतें छोड़ जाती है। ये धीरे-धीरे बाढ़ के मैदान के 
फर्श का निर्माण करते हैं। बाढ़ के मैदानों में आम तौर पर असंगठित तलछट होती है, जो अक्सर धारा के तल के नीचे तक फैली होती है। ये रेत, 
बजरी, दोमट, गाद और मिट्टी के संचय हैं। भारी और मोटे तलछट सबसे पहले नदी के किनारे जमा होते हैं। बारीक कण नदी से थोड़ी दूर जमा हो 
रहे हैं। 


बाढ़ के मैदान मात्रा और विविधता दोनों में विशेष रूप से समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन कर सकते हैं। 

बाढ़ के मैदान की मिट्टी के गीला होने से बड़ी मात्रा में पोषक तत्व निकलते हैं: वे जो पिछली बाढ़ से बचे हुए थे, और वे जो तब से जमा हुए कार्बनिक 
पदार्थो के तेजी से अपघटन के परिणामस्वरूप होते हैं। यह बाढ़ के मैदानों को कृषि के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाता है। यह इन क्षेत्रों को 
मानव बस्ती के लिए एक आकर्षक स्थान बनाता है। 


Width of fioodplain 


Finer sediment 


इसलिए कई शहर बाढ़ के मैदानों पर बनाए गए हैं, जहां वे कई कारणों से बाढ़ के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं: 


* ताजे पानी तक पहुंच; 

* खेती के लिए बाढ़ क्षेत्र की भूमि की उर्वरता; 

* नदियों और रेलमार्गो के माध्यम से सस्ता परिवहन, जो अक्सर नदियों का अनुसरण करते थे; 
* समतल भूमि के विकास में आसानी 


फूडप्लेन क्षेत्र आज कुछ सबसे बड़ी शहरी बस्तियों का घर हैं, दुनिया के दस सबसे बड़े शहरी समूहों में से नौ (संयुक्त राष्ट्र, 202) डेल्टा या बाढ़ के 
मैदानी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें से अधिकांश वैश्विक दक्षिण में हैं। 


इस प्रकार बाढ़ के मैदान सुविधाएं, जोखिम और पुरस्कार प्रदान करते हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि।लंबे समय तक, बाढ़ के मैदान पर रहने 
वाले को नुकसान होगा, यानी, बाढ़ के मैदान पर रहने से प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक जोखिम होगा। हालाँकि, मनुष्य हमेशा अपने कई टिकाऊ 
गुणों के कारण बाढ़ के मैदानों की ओर आकर्षित होते रहे हैं। लेकिन मानव विकास और औद्योगीकरण से बाढ़ के मैदानों के प्राकृतिक कार्यो पर 
असर पड़ता है। बाढ़ के मैदानों में विकास के कारण पानी की गुणवत्ता में कमी, वन्यजीवों के आवासों की हानि और बाढ़ से होने वाले नुकसान की 
गंभीरता और आवृत्ति में वृद्धि होती है। 


बाढ़ के मैदानों के प्राकृतिक कार्यो को बनाए रखने के महत्व को समझने से बेहतर बाढ़ प्रबंधन दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है जो बाढ़ के 
मैदानों के प्राकृतिक और लाभकारी कार्यो को बेहतर ढंग से संरक्षित करेगा। 


वलित और ब्लॉक पर्वतों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। 


* दोनों प्रकार के पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया की तुलना करें। 
* दोनों प्रकार के पर्वतों की विशिष्ट विशेषताओं - आकार, ऊंचाई की तुलना करें। 
* उदाहरण प्रदान करें. 
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ब्लॉक और वलित पर्वत, हालांकि दोनों उभरी हुई भौतिक विशेषताएं हैं, फिर भी उनके गठन से लेकर उनके बाद के जीवन तक, वे बेहद अलग हैं। इन अंतरों को निम्नानुसार 
दर्शाया जा सकता है। 


पर्वतों का निर्माण: 


* वलित पर्वत: इनका निर्माण तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेटें एक-दूसरे की ओर बढ़ती हैं। परिणामी संपीड़न बल कमजोरी की रेखाओं के साथ झुर्रियाँ या मोड़ का कारण 
बनता है। 


* ब्लॉक पर्वत: जब पृथ्वी की पपड़ी में दबाव या उसके द्वारा अनुभव किए गए तनाव के कारण भ्रंश विकसित हो जाता है, तो यह भूमि के एक निश्चित हिस्से को ऊपर उठा 
देता है जिससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। 


विशेषताएँ: 


* वलित पर्वत: 
० बहुत ऊंचे लेकिन धीरे-धीरे ऊंचाई वाले पहाड़। 
० इनमें कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उदाहरण के लिए परिक्षेत्रीय वलित पर्वत के आसपास 
प्रणाली 
० खनिज समृद्ध संसाधन युक्त हों 
* अवरोध पैदा करना 
० तुलनात्मक रूप से ऊंचाई काफी कम है 
० भ्रंशों, दरार घाटियों से घिरे हुए खड़ी ब्लॉकों के निर्माण की ओर ले जाता है। 


Sediments and some 


magma is forced 
upwards. 


Fold mountains 


Plate 
movement 


Fault plane ~ 
I 


Fault scarp ~ 


Tensional stress 


(a) Normal fault (tension) 
Copyright © 2006 


छात्र नोट्स: 
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र छात्र नोट्स: 


* मोड़: दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे व्यापक पर्वत। मध्य एशिया, भारत और चीन में हिमालय इसके उदाहरण हैं। अमेरिका में रॉकीज़, दक्षिण 
अमेरिका में एंडीज़ और यूरोप में आल्प्स इसके उदाहरण हैं। 


* ब्लॉक पर्वत: राइनलैंड के काले जंगल, हन्स्रुक पर्वत, पूर्वी अफ्रीकी घाटी प्रणाली और भारत में नर्मदा रिफ्ट घाटी के आसपास के पहाड़। 


3. अंतर्जात बल क्या हैं? विभिन्न भू-आकृतियों के निर्माण में उनकी भूमिका का वर्णन करें। 
दृष्टिकोणः 
* अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के बारे में लिखें। 
* बलों को ()गति की दिशा, (/)संचालन के पैमाने और के आधार पर वर्गीकृत करें 
तीव्रता। 


* बलों के प्रत्येक वर्गीकरण से जुड़ी भू-आकृतियों का वर्णन करें। 


उत्तरः 


पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होने वाले बलों को अंतर्जात बल कहा जाता है। उनकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय स्थितियों से संबंधित है। वे स्थानीय और 


महाद्वीपीय दोनों स्तरों पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह की हलचलें पैदा करते हैं। पृथ्वी के अंदर अलग-अलग तापीय स्थितियों और तापमान में बदलाव के कारण चट्टानों 
के संकुचन और विस्तार में ऐसी हलचलें प्रकट होती हैं। यह विस्तार/संकुचन धक्का/खींचने की ताकतें उत्पन्न करता है जिससे विभिन्न भू-आकृतियों का निर्माण होता है। 


अंतर्जात बलों द्वारा प्रेरित ये हलचलें विभिन्न प्रकार की क्रस्टल अनियमितताओं को प्रस्तुत करती हैं जो पृथ्वी की सतह पर कई राहत सुविधाओं को जन्म 
देती हैं (जैसे: पहाड़, पठार, मैदान, झीलें, दोष, तह)। ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपीय घटनाएँ भी अंतर्जात शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं। 


तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है: 


* डायस्ट्रोफिक बल 

° अचानक बल 

डायस्ट्रोफिक बल और हलचलें: 

इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की हलचलें शामिल हैं जो बलों के कारण होती हैं 


धरती के अंदर गहराई तक. ये ताकतें, जिन्हें रचनात्मक ताकतें भी कहा जाता है, विश्व के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं और मध्य स्तर की राहतें उत्पन्न 
करती हैं। इन डायस्ट्रोफिक बलों और आंदोलनों को आगे दो समूहों में विभाजित किया गया है: 


* एपिरोजेनेटिक या महाद्वीप निर्माण गतिविधियां, जो ऊपर की ओर बढ़ने का कारण बनती हैं और 
नीचे की ओर झुकना 

* ओरोजेनेटिक गतिविधियाँ या पर्वत निर्माण गतिविधियाँ, जो तनाव और का कारण बनती हैं 
संपीड़न. 


अचानक/विनाशकारी ताकतें और हलचलें: 


अंतर्जात शक्तियों के कारण होने वाली अचानक हलचलें अचानक और तीव्र घटनाओं का कारण बनती हैं जो पृथ्वी की सतह पर और उसके नीचे विनाश का कारण बनती 
हैं। ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएँ चरम घटनाएँ कहलाती हैं और विनाशकारी खतरे बन जाती हैं। लेकिन ये ताकतें रचनात्मक प्रकृति की भी होती हैं, उदाहरण के 


लिए ज्वालामुखी विस्फोट के परिणामस्वरूप ज्वालामुखी शंकु और पहाड़ों का निर्माण होता है, जबकि लावा के विदर प्रवाह से व्यापक लावा पठार बनते हैं (उदाहरण के 
लिए) 


भारत का दक्कन का पठार / संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया पठार)। 
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न Movements छात्र नोट्स: 


Endogenetic Exogenetic 


त्त | Earthquake 


Diastrophism Sudden— 
Volcano 
Weathering Erosion 


nic हम ली ic ७ Physical ¢ Ice 
| oT e Chemical ७ River Water 
Upward Downward # Biological ¢ Sea 


Tens C ब e Wind 
ension ompression 
e Underground 
Water 
4. महाद्वीपीय शेल्फ तटरेखा से महाद्वीप का समुद्री विस्तार है और इसका अत्यधिक आर्थिक और सामरिक महत्व है। विस्तार में बताना। 


दृष्टिकोण: 
* महाद्वीपीय शेल्फ और उनके गठन का संक्षेप में वर्णन करें। 
* उत्तर का मुख्य भाग आर्थिक और सामरिक महत्व पर केंद्रित होना चाहिए 
महाद्वीपीय शेल्फ जैसे संसाधन, ईईजेड का सीमांकन आदि। 
उत्तरः 


* महाद्वीपीय शेल्फ एक महाद्वीप और गहरे महासागर के बीच समुद्र के नीचे का धीरे-धीरे ढलान वाला मैदान है। यह एक महाद्वीप का किनारा है जो समुद्र 
के नीचे स्थित है। * एक महाद्वीपीय शेल्फ एक महाद्वीप के समुद्र तट से एक ड्रॉप-ऑफ बिंदु तक फैली हुई है जिसे शेल्फ ब्रेक 
कहा जाता है। ब्रेक से, शेल्फ गहरे समुद्र तल की ओर उतरता है जिसे महाद्वीपीय ढलान कहा जाता है। 


* भले ही वे पानी के नीचे हैं, महाद्वीपीय शेल्फ महाद्वीप का हिस्सा हैं। 
किसी महाद्वीप की वास्तविक सीमा उसकी तटरेखा नहीं, बल्कि महाद्वीपीय शेल्फ का किनारा है। 
* महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी राज्य कैलिफ़ोर्निया के कुछ हिस्सों में, महाद्वीपीय शेल्फ एक किलोमीटर 


से भी कम दूरी तक फैली हुई है। लेकिन साइबेरिया के उत्तरी तट के साथ, शेल्फ लगभग ,290 किलोमीटर तक फैला हुआ है। महाद्वीपीय शेल्फ 
की औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। 


आर्थिक महत्व 
* शेल्फ समुद्र दुनिया के महासागरों के लगभग 7% क्षेत्र पर कब्जा करते हैं लेकिन उनका आर्थिक महत्व काफी अधिक है 


* महाद्वीपीय शेल्फ का उथलापन सूर्य के प्रकाश को पानी के माध्यम से प्रवेश करने में सक्षम बनाता है जो प्लवक के विकास को प्रोत्साहित करता है। 
इसलिए वे दुनिया के सबसे अमीर फिशिंग ग्राउंड हैं, उदाहरण के लिए ग्रैंड बैंक, डोगर बैंक और सुंडा शेल्फ। 


* दुनिया के अधिकांश महानतम बंदरगाह हॉनकॉन्ग, सिंगापुर, रॉटरडैम और हैम्बर्ग जैसे महाद्वीपीय समतल पर स्थित हैं। 
* वे तेल और गैस भंडार में समृद्ध हैं, इसलिए वे तेल और गैस निष्कर्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। जैसे फारस की खाड़ी, उत्तरी सागर और बास जलडमरूमध्य। 
* जिरकोन, मोनाजाइट, मैग्नेटाइट, मेटालिक नोड्यूल आदि खनिजों के भंडार महाद्वीपीय शेल्फ पर पाए जाते हैं। 


* महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित समुद्र आजीविका का मुख्य स्रोत और फोकस प्रदान करते हैं 
कई तटीय समुदायों के लिए. 
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र महत्व छात्र नोट्स: 


* राष्ट्रों के संप्रभु अधिकारों को 982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा परिभाषित किया गया है।[5] जिसने 200 समुद्री मील विशेष आर्थिक 
क्षेत्र बनाया और भौतिक महाद्वीपीय शेल्फ वाले राज्यों के लिए महाद्वीपीय शेल्फ अधिकार बढ़ाए जो उस दूरी से आगे तक फैले हुए हैं। इस प्रकार राष्ट्रों 
के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और समुद्री सीमाओं के सीमांकन में मदद मिलती है। इसलिए ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 


* संसाधनों के दृष्टिकोण से, उनमें कई भविष्य के संसाधन शामिल हैं जैसे गैस हाइड्रेट्स, इलेमिनाइट, पॉली मेटालिक नोड्यूल्स आदि। इस प्रकार वे रणनीतिक 
रूप से महत्वपूर्ण हैं। 


महाद्वीपीय शेल्फ वह क्षेत्र है जहां मानवता मुख्य रूप से समुद्र के साथ संपर्क करती है। इसी में उनका महत्व निहित है। 


5. महासागरीय बेसिन एक प्रकार से स्थलरूप के समान होते हैं। बेसिनों द्वारा दर्शाई गई सभी राहत विशेषताओं को चित्र सहित समझाइए। 


दृष्टिकोण: 


* समुद्री राहत और महाद्वीपीय भू-आकृतियों के बीच समानता स्पष्ट करें। 


* समुद्री घाटियों की राहत विशेषताओं की व्याख्या करें। 
* इन विशेषताओं का एक उदाहरण दीजिए। 


उत्तरः 


महासागर बेसिन जटिल और विविध विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जैसा कि भूमि पर देखा जाता है। 
महाद्वीपीय और महासागरीय भू-आकृतियाँ कुछ पहलुओं में समान हैं। 


उदाहरण के लिए, पनडुब्बी घाटी गहरी घाटियाँ हैं जैसा कि हमने कोलोराडो नदी के ग्रांड कैन्यन जैसी भूमि पर देखा है। महासागर बेसिन/तल में दुनिया की 


सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरी खाइयां और सबसे बड़े मैदान शामिल हैं। 


हालाँकि, समुद्री राहत विशेषताओं की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। 


प्रमुख राहत सुविधाएँ 


* महाद्वीपीय शेल्फ -।0 या औसत ढाल वाला महासागर का सबसे उथला भाग 
और भी कम। 


* महाद्वीपीय ढलान-यह महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय बेसिन को जोड़ता है। घाटी और 
यहाँ खाइयाँ देखी जाती हैं। 


* गहरे समुद्र का मैदान-यह दुनिया का सबसे सपाट और चिकना क्षेत्र है जिसमें मिट्टी और गाद जैसे बारीक कणों वाली तलछट शामिल है। 


* महासागरीय गहराइयाँ या खाइयाँ-यह महासागर का सबसे गहरा भाग है। यह सक्रिय ज्वालामुखियों और भूकंपों से जुड़ा है। 


मामूली राहत सुविधाएँ 


* मध्य महासागरीय कटक-इसमें एक बड़े द्वारा अलग किए गए पहाड़ों की दो श्रृंखलाएँ शामिल हैं 
अवसाद। चोटियाँ 2500 मीटर तक ऊँची हो सकती हैं। 


* सीमाउंट-यह नुकीले शिखर वाला पर्वत है, जो सतह तक नहीं पहुंचता है। ये मूलतः ज्वालामुखीय हैं। 


* पनडुब्बी घाटी-ये गहरी घाटियाँ हैं जो कभी-कभी काटती हुई पाई जाती हैं 
महाद्वीपीय स्वयं और ढलान। 


* गयोट्स-यह एक सपाट शीर्ष वाला सीमाउंट है। वे चरणों के माध्यम से धीरे-धीरे धंसने और समतल शीर्ष वाले जलमग्न पर्वत बनने के प्रमाण दिखाते हैं। 


* एटोल ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निचले द्वीप हैं, जिनमें एक केंद्रीय अवसाद के आसपास मूंगा चट्टानें हैं। 
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नोट्स: 


उपरोक्त कुछ विशेषताएं नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई हैं: 


sihagn27@gmail.com 


कॉपीराइट © विज़न आईएएस द्वारा सभी 
अधिकार सुरक्षित हैं। विज़न आईएएस की पूर्व अनुमति के बिना, इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत 
नहीं किया जा सकता है या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जा सकता है। 
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